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बेंष्णवसम्प्रदायों में श्रीनिम्बाकंसम्प्रदाय प्राचीनतम है, इसे सनकसम्प्दाय या 
चतुःसम्प्रदाय भी कहा जाता है। इस सम्प्रदाय के प्रवर्त्तक आचार्य श्रीनिम्बाक भगवान्‌ 
हैं। आधिमोतिक, आधिदेबिक एवं आध्यात्मिक तापों से जजंरित-विषयासक्त मानवों 
के परमश्रेय+-साधनाथे आचारयप्रवर श्रोनिम्बार्क ने अमूल्य सदुय्रन्यों का निर्माण तथा 
प्रस्थानत्रयो पर अनुपम भाष्य की रचता की है। भ्रस्तुत पुस्तक “श्रीनिम्बाकं-पद्धति/ 
भआचायं थी के सद्‌ उपदेशों का संक्षित्तातिमतक्षित्त संकलन एवं अनुवाद है। एतदतिरिक्तः 
इसमें श्रोगुरुप रम्परागत महापुरुषों द्वारा रचित छोटी-छोटी-स्तुतियाँ भी दी गई है । 


भोगप्रधान, वर्त्तमान युग में मानव समाज को स्थिति बहुत हो शोचनीय हो गई 
है । इसका मुख्य कारण धर्मांचरण का अभाव है । धर्म मानवजाति का मेद्दण्ड है । अत३. 
आत्मोन्नति तथा समाज कल्याण हेतु घर्माचरण करना परम आवश्यक है। आहार, 
निद्रा, मय और मेथुनादि कार्य पशु एवं मनुष्यों में समान रूप से ही विद्यमान हैं । किन्तु 
एकमात्र धर्मों ही मानव-जाति की परम सम्पदा है। धमंहीन मातव पशु के समान है | 
यही बात इस इलोक से कही गई है-- 


« “आहार-निद्रा-भव-मेथुनअ्च . सामान्यमेतताशुभिनं राणौम्‌ । 
धर्मो हिं तेषामधिको विशेषों धर्मेण हीना१ पशुमि। समाना: ॥॥” 
धमंदीपिका में भो कहा है-- 


“विहितक्रियासाध्यो धमं) इतरस्तु अधर्म इति ।/” 
अर्थात्‌ श्रुति-स्मृति प्रमाणित सत्कम का आचरण ही धर्म है, इससे मिन्न-अधर्म है । 
इस प्रकार शास्त्रीयपद्धति से धर्मांचरण करते से मनुष्प इस छोक में उतमक्रीति प्राप्त: 

करता है और परलोक में महान्‌ सुख का उपभोग करता है। 
भगवान्‌ मनु की मनुस्मृति में यही उक्ति है-- हे 

“श्रुतिस्मृत्युदितं घंमनुतिष्ठन्‌ हि मातवः । 

इह कीतिमवाष्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम ॥”” 
प्रस्शुत “निम्बार्क-पद्धति” निम्बार्कीय वेंष्णवों के लिए यद्यपि अन्यतम घमंग्रन्य है, 
तथापि इसका अनुशीलन करने से समी वेष्णव सरलता से भागवदूबर्म को भलोमाँति- 
जान सकेंगे। ३ 


( थ) 


हमारे माननीय गुरुश्नाता श्लोवीरेश्वरभट्टाचां की विशेष प्रार्थना तथा आप्रह करने 
चर हमारे परमाराष्य गुरुदेव श्लो १०८ स्वामी श्री धनक्लयदास काठियाबाबा तकंतक॑ 
व्याकरणतीर्थ ने मानवों के परमकल्याण साघनाथं-शाज्ज-शास्रान्तरों से विधिप्रमाण 
संकलन करके बंगभाषा में “श्रोनिम्बाकं-पद्धति!” की - रचना की थी । बंगीयमानवों को 
उक्त ग्रन्व ने बहुत प्रभावित किया । इस घर्मंग्रत्थ के अध्ययन से बंगाल में वेष्णव धर्म 
एवं निम्बार्कोय महरुपुषों का सम्यक प्रचार-प्रसार हुआ । ' किन्तु यह केवल बंगाल में हो 
सीमित नहीं रहता चाहिए अपितु अन्यत्र भो प्रचार-प्रसार होन। चाहिए इसी दृष्टिकोण से 
हमारे प्रिय गुरुभाई पण्डितप्रवर श्रीदृन्दावनविहारीदास जो नव्यव्याकरणाचाय॑, एम० ए० 
ने इस ग्रन्थ का द्विन्दी भाषा में अनुवाद करके सबका उपकार किया । हम श्री मगवच्चरण- 
कमल में सवंदा उनकी मंगलकामना करते हैं। घामिक हिन्दीभाषी जनता उक्त ग्रन्थ को 
पढ़कर विशेष लाभान्वित होंगी । 

वस्तुतस्तु “श्रीनिम्बाकं-पद्धति”” पुस्तक रूप में एक महान्‌ पोतस्वरूप है। जेसे 
मानव जहाज पर चढ़कर अनायास समुद्र को पार कर सकता है; वेसे ही “श्रोनिम्बार्क- 
पद्धति” का अनुशीलन कर मानव घोर दुस्तर संसारसागर को पार कर सकता है। 
श्रीमच्छंकराचायय भगवान्‌ की भाषा में “'भवतिमवाणंवतरणे नौका” । श्रीमद्मगवदुगीता 
की भाषा में ““मामेव ये प्रपद्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते” । शास्त्रीयग्रन्य श्रीमगवान्‌ का 
-, अभिन्न रूप है। शार्स्वरूप भगवान्‌ जीवों का परमकल्याण साधन करते हैं । इसमें कोई 
संशय नहीं, गीता में भगवान्‌ को उक्ति है-- 

“तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते कार्याकापंव्यवस्थितो ।” * 
यथाथंरूप में शास्त्र की कृपा होने से जीव माया को - अतिक्रमण करके भगवद्धाम को प्राप्त 
कर सकता है । इसलिए शास्त्रानुशीलन की परम आवश्यकता भगवान्‌ ने स्वीकार की है । 

पुण्य भूमि भारतवर्ष के मुकुटशिरोमणि एवं सनातनधर्म के संरक्षक ऋषि-मुनियों की 
अमृतमयी भाश्ञोवाणी । 

“सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्‍्तु निरामया:। 

. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्‌ दुशखभाग्भवेद्‌ ॥/”” 
का हम कभी विस्मरण न करें। 
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९ का.) 
प्रकाशक का निवेदन, 


हद बम पद्धति” ग्रग्थ के ' चतुर्थ संस्करण की भूमिका में महन्त महाराज 
८ स्वामी घनज्जयदास जी काठिया बाबा” ने अपना वक्तव्य प्रकाशित 
किया है। उसी ग्रस्थ का हिन्दी अनुवाद उनका श्रिय शिष्य श्री वृन्दावनविहारीदास जी 
व्याकरणाचायं, एम० ए० ने किया है। 
अनुवाद का काय॑ं पूरा होने पर उन्होंने प्रकाशन का भार मुझ पर सौंपा। 
श्ोगुरुकपा से सर्वेसाधारण के कल्याण के लिए ग्रन्थ प्रकाशित हुआ ॥ बंगला में 
इस ग्रन्थ के प्रकाशन में तथा लेखन में जिनका सर्वप्रथम प्रयास रहा उनके बारे में 
भूमिका लेखक ने सब कुछ कह दिया है। अतः मुझे इस बारे में कुछ कहना ग्रन्थ के 
कले वर को बढ़ाना ही होगा । हु 
प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रारम्भ भगवान्‌ श्रीनिम्बार्काचायंप्रणीत “वेदान्तका मघेनु दशइलोकी!” 
से किया गया है तथा अन्त “श्री अमरप्रसादभरट्टाचायंविरचित”. श्री गुरु महिम्तः स्तोत्र 
से किया गया है । बीच में वर्त्तमान कमंबहुल जनता की सुविधा हेतु संक्षिप्त पुजापद्धति 
दी गयी है। साथ ही साथ विभिन्‍न इष्टों को ध्यान में रखकर संस्कृतस्तोत्रों का तथा 
-भाषास्तोत्रों का संकलन किया गया है। विशेषज्ञातव्य प्रकरण में विभिन्‍न शार््रत्रमाणों 
चसे गुरुमाहांत्म्य, दीक्षा की आवश्यकता, . मन्‍्त्रार्थ तथा एकादशी आदि ब्रतोत्सवों का 
सुसंगत निर्णय किया गया है । इन सभी विषंयों को तथा अन्यज्ञातव्य विषयों को समझाने 
के लिए सुविधा हेतु चार अध्यायों में संकलन किया गया है । ड 
* आशा करता हूँ, प्रस्तुत पुस्तक पाठ से - तथा उसके अनुष्ठान से श्रो श्री गुरुपरम्परा 
की कृपा से सवंसाधारण का कल्याण हो होगा । इस पुस्तक के अनुवाद में जिन लोगों 
ने सहायता दी है, उन सभी का कल्याण हो तथा जिन भक्तों ने इस ग्रन्थ के अकाशन 
हेतु भाथिक सहायता दी है, उन पर प्रभु की कृपा निरल्तर बनी रहे।. यही मेरी 
-कामना है । हि 


दि०--२२-६-८७ ई० | इति 
की, निवेदक: 
- श्रीमत्स्वामी कानइयादासजी : 
अनुवादक का निवेदन 


सनातनधर्मावलम्बि जनता के समक्ष “श्रीनिम्वार्क-पद्धति'” नामक पुस्तक का हिन्दी 
अनुवाद प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्‍तता का अनुभव हो रहा है। 

*. यद्यपि मेरा जन्म बंगाल में हुआ है ।- अतः मेरो मातृभाषा बंगला है। तथापि कुछ 

वर्ष वाराणसी में निवास करने के कारण कुछ-कुछ हिन्दी बोलने का अभ्यास तो हुआ 


( घ ) 


परन्तु अनुवाद जेसे क्लिष्ट काये करने की योग्यता प्राप्त तो नहीं हुई। इस स्थिति में 
प्रभु का स्मरण करके हिन्दी में: अनुवाद करने के लिए उद्यत हुआ । क्योंकि प्रभु की 
कृपा से मूक भी वाणी से अलंकृत हो जाता है । 


मैंने हिन्दी में अनुवाद करने का जो साहस किया है, उसमें भाषा की दृष्टि से कुछ” 
दोष रहा हो तो विद्वान्‌ मुझे क्षमा करेंगे। मैंने हिन्दी ज्ञान के अनुसार सहज और 
सुबोधभाषा में मूल भाव को यथावंत्‌ प्रकाशित करने का प्रयांस किया है। इस अनुवाद 
के बीच-बीच में कुछ बंगला में रचित गुरुमजन जिनका कि काठिय्राबाबा के आश्रमों 
में प्रचलन है यथावद्‌ रख दिया 


“आचार: परमोधर्म:”” इससे आचरण पक्ष पर ही हमारे शास्त्रों में विशेष ध्यान 
दिया-गया है । कितना भी वेद पढ़ा हो यदि वह उतम आचरण से विहीन हो तो उसका 
बैद पढ़ना भी निरथंक है। अतः पाठक वर्ग इसे पढ़कर यदि तदनुकूड आचरण करते हैं 
तो मेरा यह प्रयास सार्थक होगा । हमें पूरा विश्वास है कि प्रस्तुत पुस्तक भागवदुधर्मा- 
हम्बियों भक्तों, विद्वानों और सज्जनों के लिए उपपोगी एवं रुचिकर सिद्ध होगी । 


इस पुस्तक का मूल्य कम से कम रखने का प्रयास किया गया है । .जिससे सभी 
कोई पढ़ सकें । इस पुस्तक के- विक्रवलब्ध समस्त घन वृन्दावन आश्रम के श्रीराघा- 
वृन्दावनविंहारी जी का ही होगा । 


अन्त में . “सर्वारम्भास्तण्डुलप्रस्थमुला3'' इस उक्ति के अनुमार कुछ भी कार्य अर्थ 
के विना नहीं हो सकता । इसलिए इस पुस्तक को , प्रकाशित करने में आथिक सहायता 
देने वाले, (१) ब्रजविदेही महंन्त और चतुःसम्प्रदाय के श्रीमहन्त श्री १०८ स्वामी 
रासविहारीदास जी काठियाबाबा, (२) महस्त श्री स्वामी राधा कृष्णदास जो काठियाबाबा, 
(३) नेपालचक्रवर्ती, (४) नःरायणदास, (५) नित्यानन्द मित्र, (६) हेमचन्द्रशर्मावरदले, 
(७) मृणालका न्तिदास मौमिक (८) पतितपावन्‌ राय जेसे सज्जनों का उपकार जीवन 
भर नहीं भूल सकता । परमात्मा इनकों सपरिवार दीर्घजीवी, स्वस्थ्य ओर उत्तरोत्तर 
उन्ततिशील, वनावें, यही मेरी कामना है॥ इस पुस्तक के प्रकाशन के समय प्रूफ आदि 
संशोधन में कुछ विद्वानों से राय ली है । अत३ उनका मैं अत्यधिक क्ृतज्ञ हैँ । अपि च प्रेस के 
अध्यक्ष श्री अवधेश नारायण मिश्र ने इस पुस्तक को शाघ्रातिशीघ्र प्रकाशित करने के लिए 
जो सहयोग दिया उसके लिए मैं उतका, अत्यन्त आभारी हूँ। सीसकाक्षर ( कम्पोजिटर ) 
भरत जी को मैं भूल नहीं सकता क्योंकि मेरी प्रेस कापी देखते ही कम्पोज कर देते थे । 
सुखचर आश्रम कमेंटी के अध्यक्ष श्री सुधांशुबोस ने इस पुस्तक का अनुवाद को अनुमति 
देकर मुझे उपकृत किया तदर्थ उनका तथा उस कमेटी के अन्य सदस्थ जितेनवोस जी का - 


(ड ) 


अक% इतज्ञ हैं। इस पुस्तक को प्रकाश में लाने के लिए जिन्होंने सर्वप्रथम प्रयास 
7 था उस माननीय गुरुभाई श्री वीरेश्वरभट्टाचायं जी का भो जीवन भर आमारी हूँ। 
दि०--२०-६-८७ ई० विनीत 


अनुवादक 
बंगला में प्रकाशित “निम्बाक-पद्धति” को चतुर्थ संस्करण की 
भूमिका का अनुवाद 


“श्रोनिम्बाकं-पद्धति” ग्रन्थ का चतुर्थ संस्करण प्रकाशित हुआ । ध्षभों भक्तों को 
उनकी इष्टपूजा, सेवा, नित्यकरणीय साधनानुष्ठान में सहायता के उद्देश्य से इस ग्रन्थ को 
रचना की गयी है । कुछ ही वर्षों में इस ग्रन्थ का चतुर्थ संस्करण प्रकाशित होने से आशा 
की जाती है वह उद्देदय भनेकांश में सफल हुआ है। इस ग्रन्थ में लिखित नियमादि 
अनुसरण करके चलने पर भक्तिकामी साधकगण का प्रक्ृत कल्याण द्वोगा | इसमें संशय 
नहीं है । निम्बाक सम्प्रदाय के बारे में मोर भी बहुत कुछ ज्ञातव्य शेष है । जिस व्यक्ति 
का इस विषय में जिज्ञासा हो, वे मेरे द्वारा रचित श्री निम्बार्काचार्य एवं उनका दार्शनिक- 
मतवाद तथा साधन प्रणाली “ग्रन्थ का द्वितीयभाग एवं सद्धमंतत्वदीप”” ग्रन्थ का पाठ 
की हृपा करें, एतदर्थ मैं उपकृत रहूँगा। 


+ इति 
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भगवान्‌ श्रोनिम्बार्काचायं-विरचित 
वेदान्तकामघेनु: दशइलोको 

ज्ञानस्वरूपञज्च हरेरधीनं शरीरसंयोगवियोगयोग्यम्‌ । 

अणु' हि जीवं प्रतिदेदभिन्‍्नं ज्ञातृत्ववन्तं यदनन्तमाहुः ॥ १॥ 
अनादिमायापरियुक्तरूपं त्वेने. विदुर्वेमगवरत्प्सादात्‌ । 

मुक्त व बद्धं किल बद्धमुक्‍तं प्रभेदवाहुल्पमथापि बोध्यम्‌ ॥ २ | 
अप्राकृत॑ प्राकृतरूपकझ्च-कालस्वरूपं॑ तदचेतनं मतम्‌ । 
मायाप्रधातादिपदप्रवाच्यं शुकलादि भेदाइचसमेडपि तत्र ॥ ३ ॥ 
स्वमावतरो$पा तसमस्तदोष-मशेयकल्पाणगुणेकराशिम्‌ ॥ 
 व्यूहराद्विनं ब्रह्म पर वरेष्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्‌॥॥ ४ ॥॥ 


अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदद, विराजमानामनुरूपसौभगाम्‌ । 
सखोसहस्तरे: परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्‌ ॥ ५.॥ 


उपासनीयं, नितर्ां जने: सदा प्रह्मणयेज्ज्ञानतमोष्नुवृत्ते3 
सनन्‍्दनायेमुंनिभिस्तथोक्‍तं श्रोतारदायाखिलतत्त्वसाक्षिणे ॥। ६ ॥ 


सब॑ हि विज्ञानमतो यथार्थंक थ्ुतिस्मृतिम्यो-निखिलस्य वस्तुनः । 
ब्रह्मात्मकत्वादिति वेदविन्मतम्‌ त्रिरूपताईपि श्रुतिसूत्रसाधिता ॥| ७ ॥ 


नान्यागति: कृष्णपदारविन्दात्‌ संदृश्यते ब्रह्मशिवादिवन्दितात्‌ । 
भक्तेच्छयोपात्तसुचिन्त्य विग्रहा-द विन्त्यशक्ते रविचिन्त्यसाशयाह्‌ ॥। ८ |: 


कृपास्य देन्यादियुजि प्रजायते यया भवेत्प्रेम विशेषलक्षणा । 
भक्तिह्य॑नव्याधिपतेमंद्वात्मनः:-सा चोतमा साधनरूपिकाध्परा ॥ ६॥ 


उपास्यरूप-तदुपासकस्प च कृपाफल् भक्तिर्सस्ततः एरम्‌ ॥ 
विरोधिनो रूपमथतदाप्तेज्ञेपा इमेइर्या अपि पञु्च साधुभि३ ॥ १० ॥॥ 


श्रीनिम्बाक॑-पद्धति 


प्रन्थम्त मछयाय 
पूजा विधि 
श्री श्री राबराकृष्ण ही निम्बराक सम्प्रदाय के उपास्थ देवता हैं । श्री निम्बाकीचार्य जी 
ने स्त्रयं अपते द्वारा रचित “वेदान्त काम्रधेनु” ग्रन्थ में श्री श्रो राधाकृष्ण का साक्षाव 
ब्रह्म हा में ब्यात किया है ( ४ एवं ५ इलोक द्रष्टव्य ) । उन्होंने उस ग्रन्थ में यह भी कहा 
है कि “ब्रह्म शिवादि भी जितके परद्मारविस्द को दरदता करों हैं, जिल्होंने भक्तों की 
इच्छा से ही सुचिन्त्य विग्रह धारण किय्रा है, जिनकी शक्ति चिन्तातीत है एवं जितका 
आशय ( अभिप्राय ) भी अविविन्त्य है, उस श्रोकृष्ण पदारविन्द से भिन्न संस्तार सागर 
से उत्तीर्ण होने का अन्य कोई भी उपाय नहीं देखा जाता है (८ इलोक द्रव्य ) | 
श्री शुकसुधरी जी जिन्होंते “स्वधर्मागृत सि्धु” नामक स्प्ृति ग्रन्थ का प्रणयन किया है, 
उसमें उन्होंने लि्रा है-- 
“राधया सहितो देवों माधवों वेंप्णवोत्तमेः । 
अच्चों वच्यश्र ध्येयश्व श्री निम्पाकदानुगें: |” 
श्री निम्वाकंपदानुगवेष्णवगण श्री राधाजी के साथ देवमाघव (श्रीकृष्ण जी का ) 
अर्चना वन्दना एवं ध्यान करें (९६ ४० )। 


आठ प्रकार से प्रतिमा पूजा करने का विधान है, जेत्ते १. शेली ( शिल्यावयी ), 
२. दासुमप्री, ३. छौही (सुवर्णादि घातुमबी ), ४. लेप्या ( मृत चन्द्रवादिमयी ), 
५. लेब््या (द्रवीभृतत सुवर्णादि द्वारा लिखिता एवं चित्रपट ), ६- बालुकामयी, 
७. मनोमयी ( ध्यान निष्पादिता ) एवं ८. मणिमयी ( शालग्रामशिलारूपा )। इस प्रकार 
आठ रूप की प्रतिमा हेत॑ है। यह प्रतिमासमृह चला एवं अचल भेद से दो प्रकार के 
हैं । दो प्रकार की प्रतिमा ही श्री मगवान का विग्रह हैं ॥ अचला प्रतिमा की अर्चना के समय 
आदाहन एवं विसजंत नहीं होता है। चला प्रतिमा की अचंना में आवाहनत एवं विसजत 
रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। शालप्रामशिला में प्रतिष्ठा, आवाहन एवं 
विसज॑त कुछ नहीं होता। जहाँ आवाहन करते हैं वहाँ विसर्जन करते हैं। मृत- 
चन्दनादिमयी, लेखमयी ( चित्रपट इत्यादि ) एवं बाटुकामयी प्रतिमाकों छोड़ कर दूसरे 
प्रतिगाओं को स्नान कराता चाहिए । श्री भगवान ने कहा है कि माप्रिक फठ्वासनाशुन्य 


( हे) 


* भक्त की पूजा मेरी प्रतिमा में यथालव्ध वस्तु से हो सकता है (भाग० १ १२७१२-१५)। 
भक्त के द्वारा श्रद्धा सद्वितु दिया गया जल भी मेरा प्रिग्रतम है कि्चु अभक्त कतृंक 
अश्रद्धा के साथ अधिक मात्रा में दिया गया द्वव्य से भो मैं सल्तुष्ट नहीँ होता 
(भाग० १११२७।१७-१५) | श्री गीताजी में श्री भगवान ने कहा है-भक्ति से जो व्यक्ति 
मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल प्रदान करता है उस संयत चित्त भक्तों का समस्त उपहारों 
को मैं ग्रहण करता हैँ ( गीता ६२६ )। अतएव “सभी 'लोग अवनायास भक्तिपुर्वक 


जिससे सेवा पूजा कर सकें, इसीलिये यथा सम्भव सेवा-पूजा की विधि इस ग्रन्थ में 
डिख रहा हूँ । कस -. 


रात ह या साढ़े तीन बजे निद्रा त्याग कर विस्तर में बेठ कर मस्तकस्थ सहल्नदलूपद्‌म 
के ऊपर श्रीगुरु का ध्यान करे एवं उसके बाद उस सहखस्रदलपद्म के ऊपर ही 
श्री शी राधाकृ-ण युगल मूत्ति का' ध्यान कर प्रणाम करे। अनन्तर सामथ्यं होने पर 
भगवान्‌ थ्री तिम्वार्काचार्य जी के द्वारा विरचित “आ्रातःस्तव” पाठ करे । वह आतःस्तव 
बाद.में स्ुति के स्थान में दिया गया है। | 

अनस्तर्‌ विस्तर सै: उठकर धरती * पर-पेर रखते समय “ ब्रियदत्ताये भुवे नम3” 
यह कह कर 'प्रंणामपुर्वेक शय्पा से पूहुलेदवाहिदा पर ( र्रो होने पर बाया पेर ) भूमि 
“पर रखें | उसके बाद यह प्रार्थना करे 2 कक; 


“समुद्र “ भेखके वर्वेतस्तेन: मण्डले । 
“5 विष्णुपदे नमस्थुभ्ये / पादस्पर्श क्षमस्वमे ॥7 


तदतन्तर महमृत्र त्याग, दन्तधावन ऐवं' नाना दिक्रियो समापन पूर्वक आसन में 
बेठकर गोपीचन्दने से द्वादशस्थानों में तिल # धारग करे | तिलक का मस्त्र-- 
"५ “लोड: केशव.” »ध्यायेन्नारायणमुथोदरे। 
: वक्ष:स्थले . माधवन्तु गोविन्द कण्ठकूपके ॥ 
“ विष्णु च-दक्षिणे कुक्षी वाहो च मधुसूदनम्‌ । 
+ तिविक्रम॑ कब्धरे: तु" वामन॑ वाभपाइववेके ॥ 
: श्रीधरं वामवाहौ तु हृपीकेशन्तु कन्धरे। 
४ बूण्े तु पद्मतामज्च कव्यां दामोदर स्यसेत ॥ 
तत्पक्षा उनतोयन्तु वासुदेवादिमू्धनि ॥।” 


खखाटे--# केशवायनमः, उदरे-# नारायगायनमः, वक्षे-3# माघवायतम3, कण्ठे- 
3 गोविन्दावतमः, दक्षिगकुक्षि में-+ विएणवेनम?), दक्षिणव्राहु में-# मधुसूदनायनयः, 
दक्षिणकस्बर में-# त्रिविक्रमायनम),  वरामपाइवें-5 वामनायनमः, वाम वाहु मैं-#* 
भ्रीवरायनम2, वामकन्धरे-४ हपोक्रेशायनमः, पृष्ठे-# पद्मनाभावतमः, कदि पैं-- 


(४) 


दामोदराग्रतम?, इन मन्‍्त्रों से तिल करके विन्दी लगाता चाहिए | तत्तश्ात्‌ु-# वासु- 
देवायतम) कह कर मस्तक के ब्रह्मतालु में गोपीचन्दन की दिन्दी लगा कर हाथ घोकर 
उत्त जलपुक्त हाथ को माथे में छगायें । 

( तिलक भगवान का मन्दिस्वररूप है ) इसमें भगवात प्रतिष्ठित रहकर हमेशा 
दरीर की रक्षा करते हैं। 

उसके वाद, आचमन करे । आवमन का निग्रम)-३ विष्णु: # विप्णुअ ## विदणु:, 
कह कर तीन बार चुल्लू भर जल छेवें । उसके बाद हाथ जोड़ कर “$ तद्विए्णो: परम 
पद सदा पश्यच्ति सू रयोदिवीव चशञ्जु राततम्‌”” इस मन्त्र का पाठ करे उसके बाइ-- 


३ अयवित्र/ पवित्रों वा सर्ब्वाविस्थांगतो5पिदा । 
यः स्मरेतर पुण्डरीकाक्ष स वाह्मान्पन्तरः शुवि३ ॥/! 
इस मंत्र का पाठ करते-करते जल अपने माथे पर छिड़के । तत्यर नित्य नियमित 
इश्ट मन्त्र का जप समाप्त करके भगवान के मन्दिर में गमनपूर्वक पहले इस निम्न मंत्र से 
गुरुदेव एवं इष्टदेव को प्रणाम करे | श्री गुरु प्रणाम रून्त्र जेसे-- 
अखण्डमण्डलाकरं व्याप्तं येत चराचरम्‌ ]. 
तलद दशितं. येन दस्मे श्रीगुर्वे नमः । + 
जञानतिभिरान्धस्थ ज्ञानाज्ञनशल्ाकया । 
चद्षुरुन्‍्मी लितू_येन तब्मे श्रीगुरवेनम३ ॥ 
गुर्ब्ंद्मा -गुएविष्णुगुरु्देंवो . महेइवरः। 
गुए) स्क्षात्‌ परंत्रह्म तस्मे श्रीगुरवेतमः ॥ 
श्रोकृष्णजी का प्रणाम मन्त्र) हे प 
है कृष्ण करुणा सुस्धो दीनबन्बो जगत्पते। 
गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्स्तुते ॥| 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहितराय॑ च। 
जगद्धिताय कृ णाय गोविन्दाय नमोतम: ॥| 
क्ृष्णाय वासुदेवाथ हरये परमात्मने | _.2 
प्रणवबलेशनाशाय गोविन्दाय नमोनम)॥. - 
पापो:हं पातकर्माह पाव्ात्मा परायसंभवः । 
त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सवंपायहरों हरि) ॥” 


श्रो राधिका प्रेणाममन्त्र यथा -- हक 
मी धु नवीनां-हेम-गौराज्ञीं पूर्णावन्‍्दवतों सतीम्‌ । 
वृषभानुसुतां देवीं वन्दे राधां जगत्मसूम्‌ । 


( ४) 


उसके बाद दरवाज। खोल कर श्रीभगवान का उत्थापन करना चाहिए। हाथ जोड़ 
कर इस मन्त्र का पाठ करे यथा-- मे ह॒ 
# उत्तिष्ठोत्तिष्ठगोविन्द उतिष्ठगरुड़व्वज । 
उत्तिष्ठ कमलाकास्त त्रेलोक्यमज्भूल कुर ॥?!” 

उपके बाद निम्तलिखित मन्त्र पाठ करते-करते घन्टावादत करना चाहिए । 
मन्त्र यथा:-- 

“३ सर्ववाद्यमयी घन्टा देवदेवस्य वत्लभा । 
तन्निदादेन सर्वेयां शुम॑ भवति शुं,भते ॥!! 

उसके बाद, शंख जल से आचमनीय देवें । मन्त्र यथा:-- 

उ# इदमाचमनीय ३ तमस्तेबरहुस्पाय वि््णव्रे परमात्मने स्वाहा । बाद में धौतवस्ञ 
दि्ा कर सोवे मैं भगवान का मुख पोछ रहा हूँ । इसके बाई मक्खन मिसरी लड॒डू या 
पेड़ा इत्यादि यथासम्मव भोग देवे । 

नेबेय के ऊपर दश वार इश्टमंत्र जय कर उसमें विष्णुदेवत साक्षात्मगवतस्वहूय 
ज्ञान करना चाहिए, उप्तके बाद तुलसी से पूजा करनी चाहिए 

मन्त्र यथा:-- / एतद तुलसीतत्र <# नमस्ते बहुरूपाथ विष्णत्रे परमात्मने स्वाहा । 
एक गिल्हास पानी में भी उसी प्रकार सब कुछ करें | तत्यर उभयपात्र हाथ में लेकर 
नेबेद्य एवं जल भगवान को निवेदन करना, चाहिए। मन्त्र यथा:--३४ इदं मिशेल 
पानीयोदकड्च विष्णुदेवत अमृतकल्प॑ ४ नम्स्ते बहुरुपाथ विः्णवे परमात्मने स्वाहा । 
उसके बाद भगवान के पास नोचे घर कर परदा डाछ कर घन्टा वजाते-बजाते बाहर 
आयें एवं मनसा इस मन्त्र का पाठ करें: 
ब्रह्म॒र्णंणं ब्रह्मह॒विश्नह्मास्नौ : ब्रह्मणा हुतम्‌। 
ब्रह्म व तेत गन्तव्यं ब्रह्मकर्म: समाधिना ॥। 

उसके बाद वे भोगग्रहण कर रहे हैं यह ध्यान: करते-करते १०८ बार इष्टमंत्र जप 
करना चाहिए। उसके बाद उतका भोग ग्रहण होता है,. इस प्रकार ध्यान करके, 
मनसा दण्डवत्‌ करके घन्टा बजा कर मन्दिर के अन्दर अवैश करें। “इदमाचयनीयम्‌ 
३ नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा” इत्यादि ,मन्त्रों स आवमनीय एवं 
पुनराचमनीयथ देकर, वल्ल्प्रदर्शत कराकर मुख पोछ रहे हैं इस प्रकार ध्यान करना 
चाहिए। उसक्रे बाद पर्दा खोल कर उस प्रसाद को गझ्ड़जी को अपंण करें और चद्ुमुद्रित 
करके इस मन्त्र को पाठ करे-- 

3 एतत भगवत्मसादम्‌ अमृतकल्मम्‌.अग्रां ग्रीं ग्रू ग्रें प्र: गछड्रात्मने नम?, ३* क्षिय 
३ स्वाहा । तत्पर प्रमाद को मशवीरजी को ( हनुमावजी को ) अपंग करता चाहिए 
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मन्त्र यथा;--३# एतत्‌ मगवत्प्रसादम्‌ अमृतकल्पम्‌ * हां हीं ह.' हों हः फट स्वाहा । 
उसके बाद प्रसाद को श्री श्री दादा गुरुजी महाराज को श्री बात्राजी महाराज को एवं 
पूर्वाचायंगण को अपंण करें । मन्त्र यथा: ॥ ३ एतत्‌ भगवत्मसादम्‌ अप्रतकध्पम्‌ ३* एँ 
श्री गुरवे नमः ॥ जहाँ हनुमान जी नहीं हैं, वहां हनुमान जी एवं गरुड़ जी को निवेदन 
नहीं करना होगा । एक ही साथ आन में यदि हनुमान जी गरुड़जी एवं श्रीगुरुदेव की 
मूत्ति अथवा फोटो रहे तो इष्ठदेवता ज्ञान से एक साथ ही भोग लगाने से ही काम 
चलेगा । अलग से उनको भोग लगाने की जहरत नहीं । अर्थात्‌ #* नमस्ते 
बहुरूपाय विष्णत्रे परमात्मने स्वाहा, केवल इस मंत्र से निवेदन करने से ही काम चलेगा । 
इसके बाद मंगलारति करेंगे। पहले दरवाजा बन्द कर धूप से आरति करें। 
मन्त्र यथा:-- 
3# “बरस्पतिरसोत्पन्न: सुगन्शात्यो मने.हरः। 
आत्रेयः स्वंदेदानां दूपोध्यं प्रतिग्रह्ताम्‌ ॥! 
इसके बाद दीप से आरति करें। मन्त्र यथा “* इतवर्तिसमायुक्‍त तथा कपू र- 
संयुतम्‌ । दीप॑ गृहण देवेश त्रेलोक्यतिमिरापहम्‌ ।”” दत्पर घन्टावादन करते हुए ज्लपूर्ण 
शंख से एवं घौतदर्त्र से क्रमशः संक्षेप में आरति कर दरवाडा खोल देवें । उसके 
किर से दीप से अच्छी तरह आरति उतारे, मन्त्र यथाः--चन्द्र सूयं समज्योतिराकातारा 
समन्वितम्‌, शब्दभेय॑न्तिदेवेश ग्रहाणारात्रि कं प्रभो ।” तत्पर पूर््वत्‌ जलपूर्ण शंख से 
घौतदर्त्र से क्रमशः आरति करे, चामर एवं पंखे डोलावें | प्रमाण यथा-- 
पञण्चनिराजनं कुर्यात्‌ प्रथम॑ दीवमालया । 
द्वितीयं सोदकाव्जैन तृतीयं॑ घौतवाससा । 
च्युताइवध्थ विल्वपत्रेश्चतुर्थ'॑ परिकीत्तितम्‌ । 
पञ्चमं प्रणियातेन साष्टाइगेन यथाविधि ॥ ४ 
इस स्थल प९ विशेष ज्ञातव्य यह है क्रि जो, इस इलोक में च्युत, अश्वत्थ एवं 
विल्वयत्र से आरति करने की बात कही गयी है उस स्थल पर, हम लोग चामर या 
मगर पंखा या ताड़ के पंख़ों का डोलछाने का प्रयोग करते हैं । 
शंख जल से ठीत वार आरति करना होता है। दो बार जल फेक कर एवं अन्तिम 
बार जल न्‌ ऐक कर यह रख देवें एवं आरति शेष होने पर सभी के शिर एवं अपने 
शिर पर भी उस जछ़ को छिड़कते हुए इस प्रकार जय कहें-- श्री रामक्ृप्णदेव जी की 
जय, दृन्दावन विहारी जी की जय, ६ लग्नामदेव जी की जय, गोपाल जी की जय, 
अयोध्यानाथ जी की जय, नृर्सिहदेव जी की जय, हनुमान गरुड़देव जी की जय, उमापति 
महदेव जी की जय, रमापति रामचदन््ध जी की जय, श्री सनकादि मगवान जी की जय, 
श्री नारद भगवान जी की जय, श्री निम्बाकक भगवान जी की जय, श्री श्री निवासाचाय॑ 


है हे.) 
की जय,' दःदश आचाय॑ जी की जय, अष्टादरशा भट्टन की जय, श्री हरिव्यास देवाचार्य 
जी की जय, श्री स्वश्ूराम देवाचार्य जी की जय, श्री चतुरचिन्तामणि' देदाचाय॑ जो 
( नागा जी ) की जय, गंगा भागीरथी की जय, यमुना महारानी की जय, श्री स्वामी 
रामदास काठिया वाबा जी की जय, श्री स्वामी बात्रा जी महाराज जी की जय सव्‌ 
सन्‍्तन और भकन की जय, आपने-आपने गुरुगोदिन्द की: जय, .. जब जेसी आरति 
होगी उसी आरति का जय कहना होगा) (जत्रे मज्जलारति की जय) जय-जय श्रीगोपाद । 
उम्रके बाद मज्जलारति ख्रेत्र ( बाद में देखें ) पाठ कर साथ्टाज्ञ दण्डवत प्रणाम करें । 
आरति करने का नियम-- 
पर में ४ बार, नाभि में २ बार, मुश्षमण्डल में १ वार आरति सर्वाज्ध में ७ बार 
हमारे आश्रम में मुखमण्डल में एक बार ही किया जाता है, किन्तु मतान्तर में बहुत जगह 
मुखमण्डल में तीव बार आरति करने की व्यवस्ण. है | प्रमाण यथा;-- 
“आदो चतुष्पाद तले च॒ विष्णं 
द्वौ नाभिदेशे “मुखमण्डलुकम्‌ ॥। 
सर्वेपु चाइग्रेप्वपि सहवारम्‌ | 
आरत्रिक.. भक्तजनस्तु  कुर्यात्‌ ॥7 


इसके वाद पूजा के उपकरण सपृह संग्रह करके एवं चन्दन घीस कर दाद में 
असन णुद्धि करें। प्रथमतः भासंन को ओं आधार शक्तये कमछासनायनम: मन्त्र से घेनु 
मुद्रा दिखा कर पूर्व मुख या उत्तर मुख कर आसन-पर बेठें । उसके वाई आप्न स्पर्श 
करके यह मन्त्र पाठ करें: -- 
यथा३--३ आसन मन्‍्त्रस्य मेरु प्रष्ट ऋषि: सुत् घन्दः कूर्मो देवता आसनों 
विनियेग: । # पृथ्दीत्वयाधृता लोका देवित्वं विष्णुनां घृता, त्वञ्चवारय मां नित्यं 
५ "वित्र कुरुचायनम्‌ ॥ 
भृूतशुद्धिः--हृदय में केकल श्रीकृष्ण जो का ध्यात्‌ करने से ही भृतशुद्धि होगी 
और कुछ करने का प्रयोजन नहीं है । प्रमाण यथाः-- 
“स्वकीयहदये ध्यायेत्‌ श्रीकृष्णचरणाम्वुजम्‌ । 
धरतशुद्धमिमां प्राहुआ सर्वागमविद्या रद; ॥! 
तत्पर अपने को भेंगवदद्भीभृत चिदंशमात्र, उनम्ले अभिन्न इस ज्ञान से चन्दन दुलमी 
से “# नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने स्वाह” इस मस्त्र से या केवल अपने इष्ट 
त्र से अपने मस्तकों पर पूजा करें। - 
पश्चात्‌ हाथ में एक सचन्दन- पुम्म लेकर अपने इश्देवे का ध्यान करके ( ध्यात 


मंत्र यथा- ध्यान माला देखें ) उस पुष्प को इश्टदेव की मूत्ति या फोटो में “अ# नमस्ते 


बढुरूपाय् विष्णवे परमात्मने स्वाहा” मंत्र द्वारा अपंण करें । 


(की) 


हस्तरूप अज्ज का जेसे कोई स्वातन्थ्र नहीं है, यह संपूर्ण रूप से भज्जी के अधीन है, 

गी हाथ को जब जेते रखता है, वह अरबाव उसी रूप में रहता है, तद्र,प भगवदुपासक 

भी भगदान का अज्ज, है उसकी अपनी कोई स्वतस्त्रता नहीं है, वह सम्पूर्ण रपेण भगवान 
का है, पूजा के समय हमेशा इस प्रका: ध्यान करना चाहिए । 

ततः अपने सम्मुख के बाम भाग भूमि में जिभुज बता कर उनका चतु:दिक वृत्त एवं 
उनके चतुदिक चतुष्कोणमंडन जल से अंकित करके उस स्थान को गन्धपुष्व से पूजा 
करना चाहिए। मस्त्र जेत्ते-- 

३ एते गन्धपुष्पे “<# नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मते स्वाह्म ।”/ उसके बाद 
उम्त मंडल के ऊपरत्रियदी रख कर उसमें शंख स्थापन करके उसी को पहले प्रणाम 
करेँ। प्रणाम मंत्र जेप्े- त्वं पुरा सागरोत्यन्नो विष्णुता विधृतः पुरा । नमस्ति सर्व- 
देवास्त्वां पाउचजन्य नमोंस्वुते ॥”” दूसरे रूप में प्रणाम मंत्र जेगे -- 

त्वं पुरा सागरोस्न्नो विष्णुना विघुतः करे। 
मानितः रावेदेवेश्व पराज्चजस्थ नप्रोस्स्तुते ॥ 
तब नादेत जीमूुता वित्रश्यन्ति सुरासुराः। 
शशांक/युददी त्तामे पाञ्चज यनमे उस्तुते ॥ 
गर्भा देवारिवारीणां | विकीयस् 
तव॒नादेंन पाताले पराइचजन्प नम अरुउते ॥ 


उसके वाद तुलसी एवं चन्दन पुथप से शंख की पूजा करे। सचन्दन तुलसी एवं 
पुष्प से पूजा करने का मंत्र-- 
ल्‍& एतत्‌ सचन *दन तुलसीपत्रम्‌ “# नमस्ते बडुरूप्राय विष्णवे परमात्मने स्वाहा ।” 
उसके बाद शंख को इष्टमंत्र से झलपृर्ण करें एबं उस जल को सचन्दन दुलप्ी एवं एुष्पों 
घूजा करें। मन्त्र पूर्ववत्‌ ( सम्सा पूजा के मन्त्र इसी प्रकार होंगे कारण सभी तो 
श्रीभगवान ही हैं ) | उप्के व:द शं व का जे णुड्ध करेंगे। अंकुश मुद्रा से जल आलोडन 
करते हुए निश्तलिखित मन्‍्त्र पाठ करें । यथा-- 
$# गंगें च यमुने चेव गोदावरि सरस्वति । 
नमंदे (स्थो कावेरि जलेःस्मिन्‌ सन्निधि कुरु ॥ 
“३ कुझक्षेत्रं गया गंगा प्रभास पुष्कराणि च | 
तीर्थास्येतानि पुण्याणि पूजाकाले भवन्तिह ॥ 
उसके बाद उस जहू से समस्त पूजा सामग्रियों को शुद्ध करें एवं जल पात्र में भो 
झुस जल को कुछ मिलार्बें, उप्रके बाद, पाद्य अध्य॑ अपंण करें । पाद्यापंण मंत्र: -- 
३# स्तानाथमुप्णतोयानि पुष्पगन्धय्रुतानि च | 
पाद्य गृहण देवेश भक्तानुग्रहकारक ॥? 


भअध्य॑दान मंत्र-- 
/“# शंखतोय॑ समातीत॑ गन्धपुष्प।दिवासितम्‌ 4 
, अध्य॑ गृहाण देवेश प्रीत्येथं मे सदा प्रो ही] 
उसके बाद भगवात को स्तान करावें। 
शालग्राम स्नान कराने पर स्तान कराने के पात्र में चन्दन से अष्टदल पद्म अड्िति 
कराकर उसके ऊपर उलट कर कुछ तुलसी पत्र रख कर उस तुलसी के ऊपर उनको 
सुगन्धित तेल या गव्पधुत लगा कर बेठायें। दो श्री गुरदेव एवं श्र श्री राधाकृष्ण 
प्रभूति फोटो स्थल में उनको स्तान करा रहें हैं ऐसा ध्यान कर ताम्र पात्र में शंखस्थ 
जल से घम्टावादन करते हुए “३ सहस्नशीर्षा” इत्यादि निम्नलिखित मन्त्रों से स्नान 
करावें। वे स्वरूपी एवं सवंव्यापी, चिदानन्दमय, भक्तों के कल्याण हेतु यह रूप 
घारण करके पूजा ग्रहण कर रहे हैं, यह ध्यान करते-करते उसके ऊपर १० बार इष्नमंत्र 
जप करना चाहिए एवं सुगन्थिपुप् रहते से २-१ पुष्य से निम्नजिखित मंत्र द्वारा स्तान 
करावें । मन्त्र यथा-- 


“3 सहख्न॒शीर्या पुष्प: सहजाक्ष: सत्खयात्‌ । 
स भूमि संतों वृत्वा अथतिष्ठदृशाडूगुल्म्‌ ॥ 
तस्तर शालग्रामजी या मूर्ति या फोटो जो भी हो उसे बोध कर भगदच्वरणों में 
चन्दन एवं तुलसीपत्र अपंण करेँ। मंत्र यथा--एतत्‌ सचन्दन तुल्सोतत्रम्‌ ३ “नमस्ते 
बहुरपाय विष्णवे परमात्मने सराहा” शालप्रामजी होने पर उसे पोछ कर ऊपर एवं 
नीचे से चर्टत तुलसी देवे । पहले वाले उलट कर, ख्याल रखन। होगा समतल दिस्पा 
शालप्राम ज॑ में संलूमन रहें । ऊपर में भी उल्टे रहे, ख्याल रखना होगा जिससे पीछे 
के हिस्से शालश्राम जी में संलग्न रहे। उसके बाद हालग्राम जी को यथा स्थान में 
रखें। तत्यर गुर्देव की पूजा करें। ( विशेष रूप से गुरुप॒जा पुस्तक अन्तिम भाग में 
द्रष्टव्य ) । गन्ध [ष्प, तुलसीपन्न प्रभूति से पूजा करें । 
मन्त्र यथा:--एब गन्ध) ४ ऐँ श्रीगुरवे नम) । 
एतत्‌ सचन्दन तुलसी पत्रम्‌ $ ऐं श्री गुरवेनम) ॥ 
एप धूप: #* एऐं श्री गु बेनमः। 
“एव दीतः ऊ एऐँ श्री गुरवेतम) ॥ 
तत्पर हाथ जोड़ कर थ्रो गुरूजी को प्रणाम करें । मन्त्र यथा-- 


3& अखण्डमण्डलाकारं व्याप्त येन चराचरम्‌ | 
तत्पर दक्षितं येन तस्मे श्रों गुरदेनव३ ॥ 
३# अज्ञान तिमिरांघरस्त्र ज्ञानाञआ्जशलाकवरा । 
चक्षुबन्मीछिपतं येन तस्मे श्री ग्रुर्बे - नमः ॥ 


६ हे) 


$ गुर्बद्मा. गुरुविष्णु गुरुईवो महेश्वरः। 
गुर: साक्नाव्‌ परंत्रह्म तस्मे श्री गुरवेनमः ॥ 
तत्पर विग्रहददि का झूंगार करें ( कपड़ा एवं पोयाक धारण करावें )। 
पथ्चाद चर्दत तुलगी एवं पुण्पादियों से शालग्राम जी एवं युगछ विग्रहादि का 
पूजा करें। हा 
एप गस्ब। ३ नमसोो बहुरूपाथ विष्णते परमास्मने स्व्राहा। 
एत 4 सवन्दत तुलसोयत्रत्‌ न्‍*ँ ननझ। बरहुरुपा। विउते परवात्तते स्वाहा । 
एतद सचच्दन पुष्पम्‌ ३5 नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा । 
एप: धूप) 35 नमस्ते बहुरुपाथ विष्णत्रे परमात्मने स्वाहा । 
एप: दीप: ३ नमस्ते वहुह्याय विश्त्रे परमात्मने स्वाहा । 
पुष्पदात का और भी विशेय मंत्र जेसे -- 
“3 तानाविधानि पुप्माणि ऋतुक ले खूवानि च । 
मयापितानि सर्वाणि पूजार्थ प्रति ग्रह्मताम्‌ |! 
उसके बाद वालुभोग निवेदत करें। उपकी प्रणाली मंगल रति समय के भोग 
निवेदन जेत्ी ही है। तत्पर आचमतीय एवं पुनराचमतीय पहले जेप्ते देकर वस्त्र ( रुमाल 
या छोड़े अंगुछ्े ) प्रदर्शन कराकर, मुख पोंछ रहे हैं ऐसा व्यात करें । 
अतः पर झइंगारारति करें। उत्रको प्रणालो भी मंय्लारति के , अनुरूप । तत्पर 
मंगला रति के अनुरूप जय कई कर श्रो रामवन्द्र सम्बशत्रीय एवं श्रीकृष्ण सम्बच्धीय प्रात3- 
कार्ल,न स्तुति पाठ करके, इस प्रकार कीत्तंत करें । 
( स्तुति इस अध्याय के शेष भाश में देखें ) 
यथ, --जग्र राधेस्याम राधेश्याम रावेश्याम जय श्याम इ्याम । 
जय सीताराम. सीताराम सीताराम जय सीयावर राम। 
इसके वाद साष्टाज्ल दण्डवत्‌, प्रण/स एवं परिक्रमा करें । परिक्रमा ( प्रदक्षिणा ) मंत्र- 
/“३# उपचार: समस्तेस्तु यावत्‌ पूजा मया कृता 
तर सर्वे पूर्णतां यातु प्रदक्षिणा प्रभावत) ॥ 
“यानि कानि च पापाणि ब्रह्महत्या शतानि च । हु 
तानि सर््वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे ॥!” 
प्रण।त एवं प्रदक्षिगा संख्बन्ध में विशेष ज्ञातव्य विपय यह है कि, दो पेर, दो हाथ, 
दो जाँघे, वक्ष एवं मस्तढ़ धरती पर रख कर प्रणःम करने को पंचाज्ञ प्रणाम कहते हैं । 
वि्णु को बायें रख कर, दाक्ति एवं शिव को दक्षिण में रख कर एवं श्री गुरुजी को 
सम्पुत्र रख कर प्रणाम करना चाहिए। स््प्रों को साथाज्ञ प्रणाम नहीं करना चाहिए 
उन्हें पंचाद्ध प्रणाम करना होगा। 


* १७ ) 


देवताओं को दक्षिण ओर रख कर स््री देवता को 7क बार सूर्य को सात वार, 
गणेशजी को तीन बार, विष्णु को चार वार, शिव को अवधंचद्धाकृति भाव से प्रदक्षिणा 
करना चाहिए । प्रदक्षिणा के बाद चरणामृत एबं प्रसाद ग्रहण करें। विष्णु चरणावृत 
पान के लिए मंत्र-- 

: अक्रालमृत्युहरणं - सब्बंब्धाधि ब्िनादनम्‌ । 
विष्णो: पादोदोदक॑ पीत्वा शिरसाधा रयाम्यहम्‌ ॥!! 

द्विप्रहर का भोग (राज भोग) निवेदन प्रणाली : (भोंग केय मय श्रीकृष्ण जी 
का हस्तस्थित बंशी एवं लाठि खोल रखें ) अन्न भोग प्रस्तुत होने पर बारूभोग के निय्रमा- 
नुसारेण निवेदन करना चाहिए। फिर इसमें कुछ पार्थक्य है । प्रथ+तः शंख जरू समस्त 
नेवेदों में तुलसी से छिड़के, उसके दाद आठ बार 'यं! यह वायुद्रीज मंत्र जय करके 
ध्यान करेँ--मातरों अग्नि में वे समस्त दोष भस्मीभूत हो गये हों । उसके बाद बे! 
इस वरूणब्रीज को आठ बार जय करके ध्यान करें, तत्र सोचे मानो सभी नेतेद्य अवृतमय 
हो गये हों । उसके बाद दस बार इष्ट मंत्र नेवेय के ऊपर जप करे एवं पृव॑वत्‌ विष्णुदेबत 
ज्ञान करके तुलसी से पूजा करें। उसके बाद < अद[तोपस्तरणमसि स्वाह्य[ कह कर 
एक गण्डूष जल दें एवं तत्वर निवेदत करें। निवेदन मंत्र यथा-- 

३# इदं_सघृत॑ सोपकरणमस्ने विज्णुदेवतममृतकल्पम्‌ <# नमते बहुरूपाय विष्णवे 
परमात्मने स्वाह्य ।”” तत्पर घण्टादादन करते हुए दरवाजा बन्द करके बाहर आयें। 
उस समय ए्त्र पाठ करें जेंसे-- 


३ ब्रह्मा्णं ब्रह्महविश्नह्माग्ना ब्रह्मणाहुतम्‌-। 
ब्रह्मेव तेत गन्तव्यं ब्रह्म कम समाधिता ॥* 
“४ अस्त चतुविधं स्वरादु रस) पड़भि: समच्वितम्‌ । 
भक्ष्मभोज्यसमायुक्त॑ नेत्रेय॑ प्रतिगृह्मयताम्‌ ॥” 
अन्त:क-ण से भेगग्नहण की प्रार्थना करते हुए मंत्र का पाठ करें एवं बाहर बेठ 
कर भगवान का भोग भ्रहण का ध्यात करते हुए १०८ बार इ्ट मंत्र. का जाप कर रनसा 
प्रणाम करके, घण्ठावादव करते हुए दरवाजा खोले एवं भतर छाकर पुन) दरवाजा बन्द 
करके “3& अप्तापिधानमसि स्वाहा” कह कर शंख जल एक गण्डुष दे, एवं ८वं॑वत्‌ 
आचमनीय एवं पुनराचमनीय अपंण करके मुख पोछते के उददेश्प से अंगूछा दिखावें । 
तत्वर भोग हटाकर वालभोंग का प्रयाद तिवेदन के जेंग्रे पड़छे गरुड़ज़ी उसके बाद 
क्रमश) हनुमान जी गुरू परम्परा एवं श्रीय्रुक्त वावाजी महाराज को प्रसाद निवेदन 
करें, एवं श्री ठाकुर मन्दिर परिप्क.र करके पान निवेदन करें, मन्त्र जेते-- 
ओं नागदल्लीदर्क॑ दिव्य॑ पृगी कपू*र संयुलम्‌ । 
वदत्र॑ सुरक्षिक्वत स्वादु ताम्बुछे प्रतिगृह्मराम्‌ ॥ 
पश्चात्‌ अपराध क्षमा प्रार्थना करें--यथा 


(४): 
“ओं मंत्रहीन॑ क्रियाहीनं भक्तिहीनं यदरचितम्‌ । 
तत्सव॑ क्षम्यतां देवदीनं मामात्मसात्‌ कु ॥ 
भों अपराध सहस्राणि क्रियन्तेःहनिशंमया । 
. तानि सर्वाणि में देव क्षमस्व मधुसुदन ॥ 
. आवाहनेन. जातामि न जानामि दिसर्जनम्‌ 
पूजाडचेव न जात,मि त्वं गतिः परमेश्दर 7? 


अपने वृन्दावनस्थ गुरु कुल रोड “काठिया वावरा का स्थात आश्रम” में राजभोग के 
बाद आरति करते हैं । उसको प्रणाली भी मंगलारति जेसी ही है । उसके बाद शयन देवें । 
मन्त्र यथा-- ह 

“थं क्षीरसागर मब्ये च शेयशय्या महाशुभा । 
तस्थांः स्वपिहिं देवेश कुछ निद्रां जगलते ॥ 

फिर शाम ४ बजे उत्थायत एवं सामान्य फल; मिश्टि या सरबत इत्यादि 
यथा सामथ्यं निवेदन करें। यह भी प्रातःकाठ के उत्थावत एवं भोग निवेदन जेसे । 
तत्पर राब्ध्याकाल में सब्ध्यारति मंगलारति के नियम से करके सम्ध्याकालीन स्तुति 
( आगे के अध्याय देखें ) करके राधेश्याम इत्यादि, कीत्तंन करें। रात में शयन से पूर्व 
कुछ फल मिठाई, दूध, छात्रा या पूरी सब्जी जिसकी जेसी सामथ्यं हो भोग दें ॥ फछ मिठाई 
इत्यादि होने पर प्रात कालीन भेगनिवेदत जेसे, और अन्नभेग होने पर दोपहर के 
राजभोग जेसे निवेदन करें । हमारे वृन्दावनस्थ आश्रम में शयन से (व शयनारति हं ती 
है। उसकी पद्धति भी मं-लारति जसी है। अर्थाव्‌ आश्रम में ५ बार आरति करते हैं 
यथा--१. मंगलारति २. श्यृंगर/रति ३. राजभोग आरति ४ सब्ध्यारति ५. शयन 
आरति | किल्तु गृहस्थ भक श्ृंगारारति एवं सन्श्यारति अवश्य करें और आरति संशव 
न होने पर न करते पर भी चढेगा । उपके आद आरराध क्षमा प्रार्थना एवं आत्मसनर्पण 
का मंत्र १ठ करके दंपहर की जिधि से शयन देवें । 

क्षमा प्रार्थना एवं आत्मसम्ण मन्त्र “ओं अपराध सहख्र संकुलं पतितं भीम- 
भवार्णवोदरे । अंगर्ति शरणागतं हरे, कृपया देवर्ल आत्मसात कुरू।” ओं इत: पूर्व 
प्राणबुद्धिदेह धर्माधिका रतो जाग्रत स्वप्नसुषुनावस्थावु मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद॒भ्यामुदरेण 
शिश्तायव्‌ स्मृतं यद्‌ चदुक्त यत्॒ कृत तत्‌ सर्व ब्रह्मापंण रूवतु स्वाहा, मां मदीय॑ सकल 
सम्थक्‌ श्रीकृष्णाय समर्पयामि । ओं तदसत्‌ । 


तुलसी चयन मन्त्र 
ओ  तुलस्पाभृत जन्मासि सदा त्वंकेशव प्रिया । 
केशवार्थे चिनोमि त्वां वरदा भव शोभने ॥ - 


( १२ ) 


त्वदज्भ॒संभवे पत्रे पूजयामि यथा हरिम्‌। 

तथा कुर पवित्राज्ञ कलो मल विनाशिनि |” 
तुलसी वृक्ष में जल देने का मन्त्र 

ओ; गोविन्दवल्लभां देवीं भक-चेतन्य-का रिणीम्‌ । 

स्तापयामि जगडद्धात्रं, विष्णुभक्ति प्रदायिणीम्‌ ॥ 

बिग स्तान किये तुलसीउत्र-चप्रन. एवं पूजा निथ्चिद्ध है। स्तान न करके तुलसी पत्र 
चयन एवं पूजन करने से निष्फल हं।ता है प्रमाण यथा-- 

“अस्नत्वा तुलसींछित्वा य पूजां कुरुते नरः । 

सो5पराघधी भव्रेत्‌ सायं सर्व निष्फल भवेत्‌ ॥! 


संक्षिप्त पूजा विधि 

जो लोग नौकरो करते हैं उनके लिए पूर्व वणित विधि से पूजा करना संभत्र नहीं 
होगा । अतः उनके लिए बहुत संश्षेप में पूजा विधि लिख रहा हूँ। 

पहले स्वान एवं इष्ठ मंत्र जप करके विष्णुगृह में प्रवेश करें एवं मन्दिर परिष्कार करें 
अर्थात्‌ मन्दिर में पोछा लगायें, पूजा के जल, नेवेद्य प्रभृति यथास्थान रखें | नेवेद्य कुछ 
मिठाई द्रव्य अयवा फल रखने से हो चल सकता है । तत्वर धूप एवं दीप जलायें। 
अनन्तर श्रीभगवान जी का सम्मुख दण्डायमात होकर हाथ जोड़ कर निम्नलिखित मंत्र 
पाठ करके उच्का उत्थापन करे: -- 


“ओं उत्तिष्ठेत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिद्ठ गरड्ध्वज । 

उत्तिन्‍्ठ कमलछाकाल ज्रेलोप्यमज्जले कुछ ॥" 
उसके वाद आचमनीय प्रदान करके उनको कुछ मिठाई एवं पातीय जल निवेदन 
करें। मिप्ठृद्रव्य एवं पानीय जरू के ऊपर इ्ठ मंत्र १० बार जाप करके उसे भगवान के 
इ्टमस्त्र से ही निवेदन करें। उसे बाद इश्ठमन्त्र से ही धूप दीप प्रदर्शन करें । अनन्तर३- 

“ओ; सहस्र्ीर्षा पुरुष: सहस्राक्षः सहस्नपात्‌ । 

स भूमि स्वतों वृत्वा अत्पतिष्ठदृशाइगुलम्‌ ॥7 
इस मन्त्र से स्नान करावे। चित्रपट होते से अंगुछे भींगा कर उस मन्त्र से ही 
पोछ रद ॥ तलर इश्टमंत्र से चन्दन, तुलसी एवं पुष्प अपंण करके पूर्वोक्त प्रकार से कुछ 
भोग दें एवं धूप दीप इत्यादि से आरति करें। उसके बाद स्वुति पाठ करके आत्म- 
निवेदन पूव॑ंक पूजा के दं.प क्षमा करने के लिए मनसा-प्रार्थता करके प्रदक्षिणा के साथ 


साश्टांग दण्डवत प्रणाम करें। इस प्रकार भक्ति से पूजा करने पर भी श्रीभगवान प्रसन्न 
होंगे । 


६ फर 


मंगलारति स्तोत्रम्‌ 


3 नमो विश्वरूपाय विश्वस्थित्यन्तहेतवे ॥ 
विश्वेदवराय विश्वाय गोविन्दाय नमोतमः ॥१॥ 
नमो विज्ञानहपाय परमानन्दरूपिणे । 
कृष्णात् गोपीनाथाय गोविन्दाय नमोतमः ॥२॥ 
नमः कमलोजाब नमः वमलमालिने। 
नमः कमलताभाय कमलापतये नमः ॥३॥ 


वहाँपीड़ाभिरामाय रमाग्राकुण्ठमेधसे । 
रमामानसहंसाथ गोविस्दाथ नमोनमः ॥॥४।॥ 
कंपवंशविनाशाय दे शिचाणुरघातिने । 
वृषभव्वजवन्द्याय पार्थसारथग्रे नमः ॥५॥) 
वेगुवादनशीलाय गोपालायहिमदिने । 


कालि*दी कुछछे.लाय लोलकुण्डलवारिणे ॥६॥ 
दल्ल वीनयनाम्भोज-मालिते नृत्वशाडिने । 
नमः) प्रणतयालाय श्रीकृ्णाय नमोनमः ॥७॥ 
नमः प्रापत्रणाशाय्र गोवद्धंतनघराय च। 
पूतना जीवितास्ताप्र तृणावर्तासुहारिणे ॥८॥ 
निष्कछाय विमोहाय शुद्धायाशुद्धबेरिणे । 
अद्वितीवाय महते श्रीकृष्णय नमोनमः ॥९॥ 
प्रसीदपरम!/नन्द प्रसीद परमेश्वर । 
आधिव्पाध्रिभुजड्गेन दष्टं मामुद्धर प्रो ॥१०॥ 
श्रीकृषण. रुक्मिणीकान्त गोपीजनमनोहर । 
संसार सागरे मग्नं मामुद्धर जगदगुरो ॥११॥ 
केशवक्लेशहरण नारायण जनाद॑न ।१र॥। 
गोदिन्दयरमानन्द मां -समुद्धरम/धव ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की प्रातःकालीन स्तुति 
भये_ प्रगट कृपाला दीनदयाला कौशल्या हितकारी। 
हरवित . महतारी मुनिमनहारी अद्भूतरूप नेहारी।॥ 
लोचन अभिरामा तनु घन्यामा निजरभायुधभुजचारि। 
भूषण वनमाला नयनविशाला शोमासिस्थु खरारि॥ 
कह दृदुँ करजोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करों अनन्ता ॥॥ 
मायापुण ज्ञानावीत अमाना वेद पुराण भनन्‍्ता॥ 


( एड ) 


करुणासुखसागर सबगुण आगर येद्दि गावहिश्रुतिपन्ता । 
सो मन हितलागि जनअनुरागी भग्रे प्रगट श्रीकस्ता ॥ 
ब्रह्माण्डनिकाया निरमित माया रोम-रोम प्रतिवेद कहै | 
मम उर सो वासी इह उपवासी सुनत धीर मति थिर न रहै ॥ 
उपजा जव ज्ञाना प्रभु मुसुकाना चरित वहुविधि कीन्ह चहे । 
कहि कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत- प्रेम छहै ॥| 
माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा । 
कीजे शिशु लीला अति प्रिपशीला यह सुख परम अन्नुपा ॥ 
सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा । 
इह चरित गावजे हरिपद पावहि तेन पहिरई भवकूपा ॥ (३ बार) 
विप्रधेनु सुरसन्तहित लीम्ह मनुज अवतार। 
निज इच्छा-तिरमित तनु माया गुण गोपाल ॥। 
श्रीकृष्ण जो की प्रातःकालीन स्तुति 

भये प्रगट गोपाल। दीनदयालहा यश्योमती के हितकारी | 
हरपित महतारी रूप नेहारी मोहनमदनमुरारि॥ 
कंसायुर जाता मते अठुमाना पूतना वेगि पठाधि । 
तेहि हरषित धायि मन मुसुकायी गेई जहाँ यदुरायि ॥ 
तेह्दिं याथि उठायि हृदय लगायि पयोवर मुख में द. नह । 
तब क्ृण-कन्हाइ मनमुसुकायी प्राण ताको हरिलीन्ह॥ 
जब इन्द्र रिषाये मेघन लापे वश करे ताहें मुरारि। 
गौअत हितकारि सुरमनहारी नख पर गिरिवरधारी ॥ 
कंसासुर मारो अति अहक्कारो वत्सासुरे संहारो। 
बकासुर आय श्हुत डराय्र ताकों बदन विदारों॥ 
तेहि अति दीन जानि प्रभु चक्रपाणि ताहे दीन्ह निजलछोका 
ब्रह्मासुर आग्रो अति सुख पायो मगन भये गये शोका ॥ 
इह छन्द अन्ृपा है रप़कूपा यो नर इहाकोगावये। 
तेहि सम नहि कोइ त्रिमुवने सोहि मनोवाडि्छित फल पाव्ये ॥ (३ बार) 

ननन्‍द यश्योद तत्र कियौ मोहन से मन लाय। 

देखन चाहत वालमुख रहो कछुक दिन जाप ॥ 

जो नक्षत्र मोहन भयेसो नक्षत्र पर आप। 

चारि वधाग्रि रीति सब करोति यशोदामायरि ॥ 

राधावर कृष्णचन्द जी की जय, विनतायुत गरुड़देवजीकी जेब, पवनसुत हनुमात जी 


षः 


( १५ ) 


की जब, उमापति महादेव जी की जय, रमात्ति रामचद्ध जी की जय, वृद्धावन 
कृष्णचद्ध जी की जय, ब्रजेडवरी राधारानी की जब, बेलो भाई सब सस्तत की जय, 
अपना आपनि गुहंगोविन्द को जय, श्रृंगार आरति की जग्र; जय-जप श्री गोपाल । 


सन्ध्याकालीन स्तुति 
हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव 
हैं गोविन्द गछड़ब्वजगुणतिधे दामोदर माधव ॥ 
हे कृष्ण, कमलापते यदुपते सीझातते श्रीपते 
हे बेकुण्ठाधितते चराचरपते लक्ष्मीपत्रे पाहिमाम्‌ ॥ 
हे गोपालक हें कृपाजलनिधरे हें सिन्धुकः 
है कंसान्तक हे गजेन्द्र करण पाहिनो हे माधत्र ॥ 
हैं रामानुज हे जगत्रयगुरो हें पुण्रीक/क्षमाम्‌ 
है गोपोजननाथ पालय परं जातामि न त्वां विना ॥ 
कस्तुरीतिलक॑ललाटपटले वक्ष;स्थले कौस्तुभम्‌ 
नासा9-गजमौक्तिक॑करतले वेणु: करें कंकणम्‌ ॥ 
सर्वागे हरिचन्दन॑ सुललितं कण्ठे च मुक्ताव,छ 
गॉपस्न्नी परिवेद्चितों विजयते ग्रोगरालइड्ानणिः ॥ 
आदौ रामतपोपनादिगमन ह॒त्वा मृर्ग काउ्चनम्‌ 
वेदेहीहरुणं... जटायुमरणं सुग्रीवर्स भाणम्‌ ।॥॥ 
ब्ालिनिग्रहणं समुद्रतरणं ल . पुर द हनम्‌ 
पश्चात्‌ रादण कुम्मकर्ण हनन॑ एतव्‌ शी रामायणम्‌ ॥ 
आदी देवकोदेवगर्भजतन॑ गोपीगृहे वरद्धनं 
माया पूवना जीवताथपहरणं गोवर््धतघ रणम्‌ ॥ 
कोःच्छेदत॑ कौरवादिहननं॑. कुन्तीसुतपालनमु 
एतव श्रीमद्भागवतपुराणकथितं श्रीकृष्णलीलछामृतम्‌ ॥ 
( श्री रड्गम्‌ कशेलमज्जितगिरी शेपाचल सिंहासन: 
श्रीकूम्म॑ पुछषोत्तमज्चतरद्रीता रायणं नरसिहम्‌ ॥ 
श्रीमढ्घा रावती प्रयागो मथुरा अयोव्या गया पु-करम्‌ 
शालग्रामे निवसते विजयते ामानुजों दि झुनिः ॥ 
विष्णु पद्यवच्तिका गुणवती मध्ये च काड्की पुरी 
नाभौ द्वारावती तथा च हृदये मायापुरी पुण्यदा ॥ 
ग्रीवामुलमुदाइरन्ति मथुरा नासाग्रे वाराणसी 
एतद्‌ ब्रह्मविदों वदन्ति मुनवोध्योव्यापुरी मप्तके ॥ 


( १६ ) 


तुनेनेकशरं करेण दशाधा सन्धानकाले शतम्‌ 
चापे भूष सहस्नलक्षममनं कोटिस्कोटिरविधि: ॥ 
भन्‍्ते अव्यु'द-खर्वं बाण विविश्रेः सीतापति) शोमितः 
एतद्‌ वाण पराक्रमश्व म हेमा सत्यात्रे दानं यथा ॥ ) 
पार्थाय प्रतिवोधितां भगवतानारायणे न स्वयं 
व्यासेन गधितां पुराण मुनिनां मध्ये महाभारते ॥ 
अद्वेतामृतवर्धिणीं *गवती मष्टादशाध्यायिणी 
मम्वत्वामनुसन्दरधामि भगवद्‌गीते भवदवेषिणीम्‌ । 


नमोःस्तुते व्यास विशालवबुद्धे 

पुल्छा रदिन्दायतपत्रनेत्र । 

येन त्वया भारत-तेलरू्ण। 

प्रज्वालितो ज्ञ।नमग्र: प्रदीप: ॥ 
( श्रोरामचन्द्र कृत भज मनोहरणं भवभयवारणम्‌ । 
नवकज्लंचनं॑ कजझ्लमुखकरं कज्जपदं॑ कडज[रुणम्‌ ॥॥ 
कन्दपमगणितममितज्चाभिनवनी रजसुन्द रम्‌ । 
पट्टपीतवास॑ तड़ितरुचि: शुचि: नौमि उनकसुतावरम्‌ ॥ 
शिरे किरीट कुण्ड तिलूकचाइदारअज्भविभूषणम्‌ । 
आजानुभुजशरचापचरं संग्रामजितखरदूयणम्‌ ॥। 
भज दीनबच्चुदीनेश-दानव-इत्यवंशनिकन्दनम्‌ । 
रघुनन्द - आनन्दकन्द - कौदलचन्द - दशरथनन्दनम्‌ ॥ 
इति वदति तुलसीदास शंकरशेषमुनि मन।रंजनम्‌ । 
मम हृदय कण्ज निवास कुरु कामादिखलदलः्न्जनम्‌ ॥ 
मन जाहे राचों मिल॒हिं सो वर सहज सुन्दर साँवरो | 
करुणा निध,न सुजान शीक सनेह जानत रावरो॥ 
एहि भाँति गौरी आशीश सुनि सीयासहित हियाहरवित अछि । 
तुलभ्ती भवानी पूजि पुनि-पुनि मुदित मत मन्दिर चछी ॥ 
जान गौरी अनुकूल सीया हिया हर्ष न जात कहइ। 
मंजूल . मंग्ल मूल वाम अंग फरकन लगे॥ 
मोसम दे,न न, दीनहेत तुम समान रघुवीर | 
अस विचारी रघुवंश मणि हरउ विषम भवपश्ञीर॥ 
कामी नारे पियारि जिमि लोभी के प्रिय दाम । 
तिमि रघुनाथ निरन्तर प्रिय छागहुँ मोहे राम ॥ 


(१७) 


प्रणतपाल-रघुवंशमणि करुणासिम्धु खरार | 
गये शरण प्रभु राखिहों सब अपराध विसार ॥ 
श्रवणे सुयद्-सुनि आयि हो प्रभु भंजन भवभीर । 
ज्राहि त्राहि भारति हरणं शरण सुखद रघुवोर ॥॥- 
अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहें निर्वाण । 
जन्म जन्म सीयारामपद इह वर दान न आन || 
बार बार वर माँगिहुं हरषि देव श्रीरज्ञ । 
पद सरोज अनपायिनी भक्ति सदा सत्संग ॥ 
वरणे उमापति रामगरुण हरे गये कलास । 
तबहु प्रभु कपिन दिखायो सब्र विधि सुश्ष प्रदवास |) 
एक मन्द मैं मोहवश कीस हृदय-अज्ञान । 
पुनि प्रभु मोहे न विसारिउ दीनबन्धु मगवान्‌ ॥ 
मिनती करि मुनि नायि शिर कह कर जोड़ बहोर । 
चरण॑ सरोज रघुनाथ जिमि कवहु न त्यजे मतिमोर | 
नहि विद्या नहि बाहुअल' नहि दरसन को दाम । 
मो सम पतित पतड्ग की तुम पति राखहु राम ॥ 
चलो सखि तहाँ जाइये जहाँ बसे ब्रजराज । 
गोरस बेचत हरि मिलें एकपन्थ दोउ काज | 
ब्रजचौरासी कोशरमें. चारिग्राम निजधाम | 
वृन्दावन अर मधुपुरी वर्षाणे नन्द्ग्राम॥ 
वृन्दावन से वन नहि नन्दग्राम से ग्राम] 
वंशीवट से वट नहि श्रीकृष्ण नाम से नाम ।॥॥ 
एक घड़ी आधघों घड़ी आधो में पुनि आघ। 
तुलसी सड्गति साधु की हरे कोटि अपराध ॥ 


सीयावर रामचन्द्र जी की जय, अयोध्या रामजीलछा की जय, हनुमान गरुड़देव जीः 
की जय, उमापति महादेव जी की जय, रमापति रामचन्द्र जी की जय, वृन्दावन 
कृष्णचन्ध्र जी की जय, ब्रजेश्वरी राधारानी जी की जय, बोलो भाई सब सन्तन की जय, 
आपन आपनि गुरुगोविन्द की जय्र, सन्व्या आरति की जय, जय जय श्रीगोपाल | 


प्रातःकालीन भ्री सर्वेश्वर जी को स्तुति 


जय जय सर्वेश्वर जय भखिलेश्वर जय भक्तन हितकारी॥ 
जय जय राधावर जय करुगाकर जय सन्तन दुखहारी ॥॥ 


हू. ुंड 2) 


है भानुकुमारी हे हरिप्यारी चरण शरण गहि छोजे। 
हे निकुञ्जविहारिणीं जनहितकारिणी अभयदान वर दीजे॥ 
है दीन पियारे जन रखवारे ब्रज जन प्राण अधारे। 
कामादिक गंजन भव्य भंजन हरण सकल भयहारे ॥ 
प्रभु कामरु क्रोधा प्रबल जु जोधा लोभ मोह भयकारी। 
निशिदिन दुख देंवे कल नहिं लेवे ताते रहत दुखारी॥ 
प्रभु ये सब चौरा भवन सुतोरा, निशिदिन लूट मचावें। 
हरि वेगि पधारों मारि तिकारो, बहुरि न आवन पादवें॥ 
प्रहलाद सुदामा छ्ुव अमिरामा नृप अम्बरीष बचायो। 
गजराज पुकारे आरत भारे, सुनत वेगी पग घायो ॥ 
पतिमि गति मम हाथा ब्रजजननाथा निजजन जानि उबारो। 
तुम बिन नहि कोई रक्षक होई विपति विदारण हारो॥ 
दोहा-दीन बचन्चु करुणा अयन, अभिमत फल दातार। 

हे प्रभु निन जन जानि के, वेगि करो मवपार ॥ 


श्री राधिका जी को स्तुति 


अगटी श्री राधा रूप अगाधा सब सुख साधा नावे। 
पुरवनि जन साधा म्टने बाधा लखि रति कोटि लजावें । 
आज भयो मंगल ब्रज घर घर सव मिल मंगल गावें। 
गोपीगोप भाग्य कीरति की गाय गाय प्रकटावे ॥ १॥ 
सुर तर मुनि हरपे सुमनहि बरपे चढ़े विमाननि आयें । 
अभुदिन मिल गावें रखि सुख पावे बाजे विविध बजावें। 
नारद सनकादिक शिव ब्रह्मादिक भृगु आदिक मुनिजेता। 
इन्द्रादिक जे जहें पुनि ते तह आये स्वजन समेता॥ २॥। 
सब मिलि करजोरे करत निहोरे जय जय भानुदुलारा। 
जय कीतिकुमारी जय हरिप्यारा जय जय सुखदाता ॥ 
हे वित्य किशोरी प्रियचित चोरी यह बिनती सुनि छीज । 
ब्रजवास हि दीजे वसि रसपीजे चरण शरण गहि लीजें ॥ ३॥ 
करजोरि मनाउ यह वरपाऊँ दम्पति यश नित गांवउ। 
पदकमल सु तोरा मधुप सु मोरा मत नित है तहाँ बचाउ ॥| 
शहि भाँति सकल सुर अस्तुति करि करि निज तिज धाम सिधाे ॥ 
मिलि आये नम्दादिक सव ही प्रेम परस्पर भाव॥् ॥ 


( १६ ) 

कोई एक गावें कोइ बजावें कोइ दही लें धावें। 
भाय आय वरसाने वीथिन जय जयकार करावें॥ 
भानु नन्दसों मिले धायके कण्ठ सों कण्ठ लगावें । 
श्रीभट निकट निहारि, राधिका श्याम नयन सचुपावें॥ १॥ 

कुज्जविदह्ारिणी लाड़िली, कुञ्जविहारि हेंत । 

वरसाने. प्रगटभई श्रीवृषभानु निकेत ॥ 

यह लोला अति रसमई गारवें जो करिहेत। 

श्री वृषमानुकुमारि जु चरण शरण निजदेत ॥ 


श्री राधावर कृष्णचन्द्र जी की जय 


द्वितीय अध्याय 


स्तुति 


शओ गुरुदेव एवं भगवान में अभेद बुद्धि रखकर दोनों की हो स्तुति करनी चाहिए। 

मधुसूदन भगवान का बहुविध स्तोत्र से स्तुति करना चाहिए, जो यह करता है बह 
सवंपाप से विमुक्त होकर विष्णु छोक में गमन करता है । 

“स्तोन्नेबहुविधेदेंव॑ य? स्तौति मधुसूदनम्‌ । 

सर्वपापविनिमृंक्तो विष्णुछ्ोकमवाप्नुयात्‌ ॥ (नारसिह) 
स्तोत्र से मधुसूदन जितना सन्तुष्ट होते हैं, उतना बहुत घनादि के दान से भो सल्तुष्ठ 
नहीं होते । 

“न वित्तदाननिचयेबेहुभिमंधुसूदनः । 

तथा तोषमवाप्नोति यथा स्तोत्रेद्निजोत्तमा: ॥?* 

अतएव क्रमश) द्वितीय अध्याय में श्रो गुरु एवं श्रो भगवान के बुद्ध स्तोत्र दये जा 

रहे हैं । भक्ति युक्त मनुष्यों के लिए पुण्डरीकाक्ष भगवान का स्तवों से सदा अच॑ता 
करना सर्वधर्मों में श्रेष्ठ धर्म हैं-- 

“एप में सर्वधर्माणां धर्मोषघिकतमो मत३। 

यदुभकत्या पुण्डरीकाक्षे स्तवेरचेंन्नर/ सदा ॥” महा भीषमपर्व 
नित्य पूजा के बाद निम्नलिखित स्तोत्र घण्टा बजाते हुए पाठ करने से थ्रो ग्रुद्देव एईं 
इष्टदेव प्रसन्न होते हैं । 

35 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ । 

तत्पद॑ दक्षितं येन तस्मे श्री ग्रुरवे नम) ॥ 

अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञज्जनशलाकया । 

चक्षुरन्मीलितं॑ येन तस्मे श्री गुरवे नम३]॥ 

गुरुबंहा गुरुविष्णु गुरुदेंवी. महेश्वरः । 

गुरु साक्षात्‌ परंब्रह्म तस्मे श्रों गुरवे नम३॥ 

दृदयम्बुजे कणिकामध्यसंस्थं सिंहासने संध्थितदिव्यमू्तिम 
ध्यायेद्‌ गुरु चन्द्रकलावतंस सब्वित्सुखाभीष्टवर प्रदानम्‌ |) 


(२१) 


 झानन्दमानन्दकरं प्रसन्‍नं ज्ञानस्वरूपं॑ निजबोधयुक्तम्‌। 

योगीद्धमीड्यं मवरोगवेद्ये श्री मद॒गुर' नित्यमहं भजामि ॥। 
बह्मानन्द॑ परमसुखदं केवल ज्ञानमूर्ति । 
इन्द्राताता। गगनसद्शं तत्वमस्यादिलक्ष्यम्‌ ॥ 
एक नित्यं विमलमचल सवंधी साक्षीमृत्त । 
भावातीत॑ त्रिगुणरहित॑ सदुगुरु त॑ नमामि ॥ 
ध्यानमूल गुरोमू्त पूजामूर्े गुरोः पद। 
अन्तमुल गुरोवॉक्य मोक्षमूले गुरोः कृपा॥ 
नमस्ते. पुण्डरीकाक्ष नमस्ते पुरुषोत्तम । 
नमस्ते सवंलोकात्मस नमस्ते तिम्मचक्रिणे ॥ 
नमोब्रह्मण्यदेवाय॑ गोब्राह्मण हिताय च। 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
बह्मत्वे सृजते विश्व॑ स्थितों पालयते पुना)। 
रुद्रर्पाय.. कल्पान्ते नमस्तुभ्यं त्रिमूत्तेये ॥ 
देवायक्षासुरा) सिद्धा नागा गस्धवंकिस्तरा) | 
पिशाचा राक्षसाइचेव मनुष्या3 पदवस्तथा ॥। 
'पक्षिण: स्थावराइचेव पिपीलिका: सरीसृपा) । 
भूमिरापो नभो वायु) दाब्दस्पर्शस्तथा रस)॥ 
रूप॑ गन्धो मनो बुद्धिरात्माकालस्तथा गुणाः। 
'तैषां. परमार्थव्च सवंमेतत्‌ त्वमच्युत ॥ 
विद्याविद्ये भवान्‌ सत्यमसत्यं त्व॑ विषामृते । 
प्रवृत्तत्च॒निवृत्तज्व॒कर्म॑ वेदोदितं भवान्‌ ॥ 
समस्तकर्म भोक्ता च कर्मोपफरणानि च। 
स्वमेव विष्णो सर्वाणि सर्वकमंफलज्चयद्‌ ॥ 
मय्यन्यत्र तथाशेष भूतेषु भुवनेपु च। 
तवेव. व्याप्तिरेश्वयंगुणसंसूचिका. प्रभो ॥ 
त्वां योगिनश्रिन्तयन्ति त्वां यजन्ति च यज्विना। 
हव्यकव्यभुगेकस्त्व॑ पितृदेव स्वरूपघुक ॥ 

रूप महत्ते. स्थितमत्र. विद 
ततश्व॒ सूक्ष्म जगदेतदीश ॥ 
« रूपाणि सर्वाणि च भूतभेदा, 

स्तेष्वन्तरात्माख्यमतीव सूक्ष्मम्‌ ॥ 


( २२ ) 


तस्माह्च. सूक्ष्मादि विशेषताना- 

मगोचरे यत्‌ परमात्मरूपमु $ 
किमप्यचिन्गं.. तव रूपमस्ति, 

तस्मे.. नमस्ते. पुरुषोत्तमाय ॥ 


सर्वभूतेषु सर्वात्मन या छाक्तिपरा तव। 
गुणाश्रया नमस्‍्तस्यें शाशवताय. सुरेश्वर ॥ 
यातीता गोचरा वाचां मनसाञ्चाविशेषणा। 
ज्ञानिज्ञानापरिच्छेया तां वन्दे चेश्वरीं पराम्‌ ॥ 
3 नमो वासुदेवाय तस्मे भगवते सदा। 
व्यतिरित्तः न यस्यास्ति व्यतिरिक्तोडखिलस्य य) ॥ 
नमस्तस्मे नमस्तस्मे नमसस्‍्तस्मे महात्मने । 
नामरूप॑ न यस्येको योउस्तित्वेनोपलभ्यते ॥॥ 
यस्यावताररूपाणि समर्च्चन्ति दिवोकस) | 
अपधश्यन्तः परं रूप नमस्तस्मे महात्मने ॥# 
योडन्तस्तिष्ठननशेषस्थ पश्यतीश: शुभाशुभम्‌ । 
तत्‌ सर्वसाक्षिणं विष्णु नमोस्तु परमेश्वरम्‌ ॥॥ 
नमोस्तु विष्णवे तस्मे यस्याभिन्‍नमिदं जगत । 
घ्येयः स जगतामाद्यः प्रसीदतु ममाव्ययः ॥ 


यत्रौतमेतत्‌ प्रोतज्च विश्वमक्षरमव्ययम्‌ । 
शआाधारभूत) सर्वस्थ स॒प्रसीदतु मे हरि) ॥॥ 
नमोस्तु विष्णवे तस्मे नमस्तस्मे पुनः पुन? । 
यत्र स्व यतः सर्व य३ सर्व सर्वसंश्रय३ ॥ 
सवंगत्वादनन्तस्य स एवाहमवस्थित: । 
मत्त: सर्वेमहँ स्व॑ं मयि सर्व सनातने ॥ 
अहमेवाक्षरों नित्य॥& . परमात्मात्मसंश्रय4 । 
ब्रह्मसंज्ञोइहमेवाग्ने तथान्ते ,च पर) पुमानु। 


35 नम३ परमार्थाथं स्पूलसूक्ष्माक्षराक्षर । 
व्यक्ताव्यक्त॒ कछातीत सकलेश निरख्नन । 
गुणाक्षन गुणाघार निगु'णात्मन्‌ गुणस्थिर ॥ 
मुर्तापूर्त महामूर्त्ते सूक्ष्ममूर्तते स्फुटास्कूट ।# 
करालसोम्यरूपात्मन._ विद्याविद्याल्याब्युत । 
सदसद्रूपसदुमाव सदसदुमावभावन |] 


+. #* कल ओोन्‍क+ १ 


( रेहे ) 


: नित्यानित्य प्रपंचात्मन्‌ निष्प्रपण्चामछाश्ित । 


एकादेक नमस्तुभ्यं वासुदेवादिकारण ॥॥ 


या स्थूलसूक्षम) प्रकटप्रकाशो 
यः स्वभूतों न च सर्वभूतः । 
विष्वं यतश्चेतदबिश्वहेतो 
नमोस्तु तस्में पुरुषोत्तमाय ॥ 
देव प्रपन्तात्तिहर प्रसादं॑ कुर केशव | 
अवलोकनदानेन भूयों मां पावयाब्युत ॥ 
नाथ योतिसहस्त्रेप येषु येपु ब्रजाम्यहम्‌ । 
तेषु तेष्वच्युता भक्तिरच्युतास्तु सदात्वयि॥ 
या प्रोतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
त्वामनुस्मरत: सा में हृदयान्मापसपंतु ॥ 
अहूं॑ हरे! तव॒ पादेकमूल 
दासानुदासो भवितास्मि भूयः । 
मनः स्मरेतासुपतेगु णांस्ते 
गृणीत वाक्‌ कर्म करोतु कायः ॥ (माः ६॥११॥२४) 
3# मम्त्रहीन॑ क्रियाहोनं मक्तिहीन॑ यदचितम्‌ ॥ 
तत्‌ स्व क्षम्यतां देवदीनं मामात्मसात्‌ कुरु ॥ 
अपराधत्ृह्लाणि. क्रियन्तेडहनिशं. मया । 
तानि सर्वाणि में देव क्षमस्त्र मधुसूदन ॥ 
अपराधसहस्न सेकुल्ल 
पतितं भीमभवाणंवोदरे । 
अगति शरणागतं हरे 
कृपया केवलमात्मसात्‌ कुर ॥ 
जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति 
जाताम्यधम न च मे निवृत्तिः । 
त्वया हृषीकेश हृदिस्थितेन 
यथा नियुक्तो$स्मि तथा करोमि ॥ 
ज्ञानज्च क्षाक्तिमपि धेयंमथा विवेक 
तदत्तमेव सकल लभते मनुष्य) । 
कि मेइस्ति येव मवतो विदधामि च्यी। 
स्वेनेव तुष्यतु भवान्‌ करणायुणेन ॥ 


( २४ ) 


यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनञ्च यद्भवेत्‌ । 
पूर्ण भवतु तत्‌ सब॑ तत्‌ प्रसादात्‌ जनाद॑न ॥। 
3# गुरो: कृपाहि केवलम्‌ ३* गुरो) कृपाहि केवलम्‌, 
3 गुरो? कृपाहि केवलम्‌ ॥ 


गुष्स्तोत्रम्‌ 


ज्ञानात्मानं परमात्माने दाने ध्यातं योग ज्ञानम्‌ । 
जानस्नपि तत्‌ सुद्दरि मात गुरोरधिक न गुरोरधिकम्‌ ॥ १ ॥। 
है मात सुल्दरि ! दान, ध्यान, योग, ज्ञान, ज्ञानात्मा परमात्मा, ये सब कुछ 
झूल्यवात जाने जाते हुए भो गुरु से श्रेष्ठ नहीं हैं । 
प्राणं देह गेहं राज्यं भोगं मोक्ष भक्ति पुत्रमु। 
मन्ये मित्र वित्तकलत्न॑ न गुरोरधिक न गुरोरधिक्म्‌ ॥ २ ।। 
रण, छारीर, गृह, राज्य, भोगमोक्ष, भक्ति, पुत्र, मित्र कलत्र एवं वित्त ये सभो गुर से 
श्रेष्ठ नहीं हैं । 
वानप्रस्थं यतिविधघर्म पारमहंस्यं भिश्षुकचरितम्‌ । 
साधोः सेवा बहुसुरभक्तिन गुरोरधिक न गुरोरधिकम्‌ ॥ ३ ॥ 
खानप्रस्थ, यति का धरम, परमहंस का धर्म, भिक्षुक चरित्र, साधु सेवा, बहुदेवमक्ति ये सब 
शुरु से श्रेष्ठ नहीं हैं, गुर से श्रेष्ठ नहीं हैं । 
विष्णो्भक्तिः पूजनचरित वेष्णवसेवा मातरि भक्ति:। 
विष्णोरिव पितृसेवनयोगो न गुरोरधिक न गुरोरधिकम्‌ ॥ ४॥ 
एवेष्णुमक्ति, विष्णुपुजा, वेष्णवसेवा, मातृमक्ति, विष्णुज्ञान में पितृस्तेवा ये सभी कुछ गुए से 
श्रेष्ठ नहीं हैं गुरु से श्रेष्ठ नहीं है । 
प्रत्याहारं चेन्द्रियजथता प्राणायाम न्‍्यासविधानम्‌ । 
इष्टे: पूजा जपतपोभक्तिनं ग्ुरोरधिक॑ न गुरोरधिकम्‌ ॥ ५ ॥ 
'प्रत्याहार, इन्द्रियजय, प्राणायाम न्यास, इष्टपूजा, जपत्रप भक्ति ये सब गुर से अधिक 
नहीं है । 
कालीदुर्गा कमला भुवना त्रिपुरा भोमा बंगला पूर्णा। कं 
श्रीमातडूगी घूमा तारा एता विद्या त्रिभुवतसारा न गुरोरधिक न गुरोरधिकम्‌ ॥६॥ 
काली, दुर्गा, कमला, भुवनेश्वरी, तिपुरा, भरवी, बगला, मातडूगी घूमावती एवं तारा 
ये दश मह्दाविद्या त्रिभुवत का सार होने पर भी गुरु की अपेद्षा श्रेष्ठ नहीं हैं । 


ह्ह 


( २५ ) 


भात्स्य॑ कौम्य॑ श्रोवाराह॑ नरहरिरूप॑ वामनचरितम्‌ । 
अवतारादिकमन्यत्‌ सर्व न गुरोरधिक न गुरोरधिकम्‌ ॥ ७॥ 
अत्स्य, कूमे, वराह, नृसिह, वामन ये सब्र अवतार एवं अन्य सभो गुरु से श्रेष्ठ नहीं हैं 
श्रीरघुताें श्रीयदुनाथ श्रीभृगुदेवे बौद्ध कल्किम्‌ । 
अवताराणीति दशक मस्ये न गुरोरधिक न गुरोरधिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
रघुनाथ, यदुनाथ (कृष्ण) भृगुराम, बुद्ध, कल्कि ये दशावतार गुरु की अपेक्षा श्रेष्ठ 
नहीं है । 
गड्जा काशी काज्ची द्वारा माया अयोध्यावन्ती मथुरा । 
यमुता रेवा परतरतीर्थ न गुरोरधिक न गुरोरधिकम्‌ ॥ ६ ॥ 
गंगा, काशी, काज्चो, द्वारका, माया, अयोध्या, अवन्ती, मथुरा, यमुना, रेवा इत्यादि 
कोई भी उत्तम तो्थ गुरु की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं है । 
गोकुलगमन गोंपुररमर्ण श्रीवृन्दावनमधुपुरमरणम्‌ । 
एतत्सवी सुम्दरि मात ग्रुरोरधिक न गुरोरधिकम्‌ ॥ १० ॥ 
है मातः सुन्दरि ! गोकुल में गमन, गोपुर में विहार, श्री वृन्दावन एवं मधुपुर की यात्रा 
ये सभो गुरु से बढ़कर नहीं हैं, गुरु की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं हैं । 
तुलसीसेवा हरिहरभक्तिगंड्गासागरसंगममुक्तिः । 
किमपरमधिकं कृष्णे भक्तिरेतत्‌ सर्व सुन्दरि मातने गुरोरधिकं न गुरोरधिकम्‌ ॥8 १] 
दै सुन्दरिमातः ! तुलसी सेवा, हरिहर में भक्ति, गंगासागर संगम में मुक्ति, अधिक क्या 
कृष्ण भक्ति भी गुरु अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ नहीं है । 
एतत्‌ स्तोत्र पठति च नित्य॑ मोक्षज्ञानी सोड्प्यतिधन्य३ । 
ब्रह्माण्डान्तयंद्यद्‌ु शेयं सबव॑ न गुरोरधिकम्‌ ॥ 
भोक्षज्ञानी को भी प्रत्येक दित इस सब का पाठ करना चाहिए, उससे वे और भी घन्य 
होंगे। ब्रह्माण्ड में जो कुछ पदार्थ है, कोई भो गुद को भपेक्षा श्रेष्ठ नहीं है, इस 
प्रकार जानें । 
इति वृहततपा रमहंस्थां संहितायां श्रों शिवपाव॑ती संवादे श्री गुर स्तोच समासम्‌ । 
वृहृतपारमहंसी संहिता के शिवपारव॑तों संवाद में यह ग्रुरुस्तवर्वाणित है। 


निम्वार्काचायय विरचित-प्रातःस्मरण-स्तोत्रम्‌ 


प्रात: स्मरामि युगकेलिरसाभिषिक्त वृन्दावन सुरमणीयमुदारखवृक्षम्‌ | 
सोरीप्रवाहवृतमात्मगुणप्रकाशं युग्माड्प्रिरेणकणिकाड्चितसव्ब सत्वम्‌॥ १॥॥ 


( २६: ) 


प्रात) स्मरामि दध्षिघोषविनोतनिद्र' निद्रावसानरमणोयमुखानुरागम्‌ । 
उन्लनिद्रपदुमनयन नवनी रदाभ हृद्यानवद्यललनाड्चितवामभागम्‌ ॥ २ ॥| 
प्रात:मजामि हायनोत्यितयुग्मझूय॑ सर्वेश्वरं सुखकर रसिकेशभूपम्‌ । 
अन्योन्यकेलिस्स चिल्मससीहगौघ॑ सख्यावृत॑. सुरतकामनोहरञ्च ॥ ३ ॥ 
प्रात्भजे सुरतसारपयोधिचिह्न' गण्डस्थलेत नयनेन च सन्दधानो। 
रत्याद्शेषशुभदो. समुपेतकामों श्रीराधिकावरपुरन्दरपुण्यपुज्लो ॥ ४ ॥ 
प्रातर्धरशमि हृदयेन हृदीक्षणोयं युग्मस्वरूपमनिश॑ सुमनोहरज्च । 
लावप्यधाम लझ्नाभिरुपेयमानमुत्थाप्यमानमनुमेयमशेषवेषे: ॥ ५ ॥ 
प्रातब्रवीमि युगलावपि सोमराजौ राधामुकुन्द पशुपालसुतो वरिष्ठी । 
गोविन्दचन्द्रवृवमानुसुतावरिष्ठो. सर्वेश्वरो_ स्वजनपालततत्परेशी ॥ ६ ॥॥ 
प्रातन॑मावि युगछाड्घ्रि सरोजकोशमष्टाझुग युक्तवपुषा भवदुःखदारम्‌ । 
वृन्दावते सुविचरन्तमुदारचिन्हंलक्ष्या उरोजध्ृत कुडकुमरागपुष्टम्‌ ॥॥ ७ | 
प्रातनंमामि वृषभानुसुतापदाउर्ज नेत्राविभिः परिणुतं ब्रजसुन्दरीणाम्‌ । 
प्रेमातुरेण हरिणा सुविशारदेन श्रोमद्व्जेशतनयेन सदाभिवन्दयम्‌ | ८ ॥॥ 
संचिन्तनीयमनुमृग्यमभोष्टटोह. संसारतापशमन. चरण महाहंम्‌ । 
नन्दात्मजस्य सतते मनसा गिरा च संसेववामिवपुवाप्रणयेन रुम्यम्‌ ॥| ९ 8 

प्रातःस्तवमिम पुण्य प्रातरत्याय यः पढेत्‌ । 

सर्वकालं क्रियान्तस्प सफला: स्युः सदा झुवा: ॥ १० ॥ 


इति श्री मगवस्निम्वार्काचायंविरचितं प्र।तःस्तवं समाप्तम्‌ ॥॥ 


श्रीराधाष्टकम्‌ 


है राधे वृषभानुभूगतनये हे पूर्णचद्धानने, 

है कानते कमतीयकोकिलरे वृन्दावनाधीश्वरि। 

है मत्प्राणपरायणे च रसिक्रे हे सर्वयूथेश्वरि, 
मत्स्वान्तोच्चवरासने विश मुदा मां दीनमानन्दय ।। १॥। 

हे श्यामे कलधौतकान्तिरुचिरे हे कीत्तिदेवीसुते, 

है गान्धवंकलानिधेतिसुभगे हेसिन्धुकन्याक्चिते 

है. कृष्णाननपंकजश्रमरिके दामोदरप्रेयसि, 
मत्स्वान्तोच्च्ावरासने विश मुदा मां दीतमानन्दय ॥ २ ॥ 
हे गौराद्िग किशोरिके सुनयने कृष्णप्रिये राबिके । 

है वामाक्षि मतोजमानदलने सदक्रेतसंकेतिके । 


र.. 


+ ४ 2- . का ता 


की! 


है गोबर्धननाथवचितपदे हे गोपीचड़ामणे ! 


- मत्स्वास्तोच्चवरासने विश मुदा मां दीनमानरय ॥ ३ ॥ 


है वृन्दावननागरीगणयुते काश्मीरमुद्राडिकते । 
रकतालक्तकचर्चिताडि-प्रकमले हे चारविम्वाधरे । 
मुक्तादामविभूषिताइगलतिके हे नीलशाटीवृते । 
मत्स्वान्तोच्चवरासने विश मुदा मां दीनमानन्दय ॥ ४ ॥8 
है चन्द्रावलिसेविते सुलुलिते भद्रारमावन्दिते 
पद्माचम्पकमालिकानुतपदे हे तुज्जञभद्माप्रिये | 

हे तस्वज्धि मृगाक्षिचास्नयने हे रत्तमंजीरके 
मत्स्वान्तोच्चवरासने विश मुदा मां दीनमान्दय ॥ ५ ॥॥ 
रक्ताम्भोजचको रमी ननयने हे स्वर्णकुम्भस्तनि 
फुल्लाम्भोजकरे विलासिनिरमे इन्द्राणिसंराधिते । 

हे वृन्दावनकु जकेलिचतुरे है मानलीलाकरे 
मत्स्वास्तोच्चवरासने विश मुदा मां दीचमानन्दय 
काञ्ज्यादिविभूषितोरुतचिरे हे मन्दहास्थानने॥ ६॥॥ 
गोलोकाविपकामकेलिरसिके हे गोकुलेशप्रिये । 
कालिन्दीतटकु'जवासनिरते हे शुद्धभावश्रिये । 
मत्स्वान्तोच्चवरासने विश मुदा मां दीनमानम्दय ॥ ७ ।8 
मुक्ताराधितपादपद्युगले हे पाव॑तीशेश्वरि 

श्रीमन्तन्दकुसा रमारजनिके नीलालकादृण्मखे | 
राकापूर्णनत्रेन्दुसुन्दरमुख्े रामातुजानन्दिनि 

आगत्य त्वरित त्वमत्र विपिने मां दीनमान्दय ॥ ८ ॥ 


इति श्री राधाष्टक॑ सम्पूर्णम्‌ 
श्रीकृष्णाष्टकम्‌ 
श्रियाश्लिप्टो विष्णुः स्थिरचरवपुर्वेदविषयो 
धियां साक्षी शुद्धों हरिहरसुरहन्ताब्जनयनः। 


गदी शंखी चक्री विमलब्ननमालछी स्थिररुचिः 
शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णो$क्षिविषय॥ १ ॥# 


यंतः सर्व॑ जातं वियदनिलमुखं जगदिदं 
स्थितो निःशेष॑ योध्वति निजसुखांशे यो मधुहा | 


( रेंढ ) 


लये सर्व स्वस्मिन्‌ हरति कलया यस्तु स विभु - 
शरण्यो लोकेशों मम भवतु कृष्णोःक्षिविषय) ॥ २ ॥ 
असुनायम्यादौ यमनियममुख्येः सुकरणे-- 
निरुच्येद॑ चित्त हृदि विलयमानीय सकलम्‌ | 
यमीड्यं पश्यन्ति प्रवरमतयों मायिनमसों 
शरण्यो लोकेशो मम भवतु क्ृष्णोईक्षि विषय/॥ रे ॥। 
प्रृथिव्यां तिठ्ठनू यो यमयति महीं वेद न धरा 
यमित्यादों वेदों वदति जगतामीशममलम्‌ । 
नियस्तारं ध्येयं मुनिसुरनृणां. मोक्षदमसों 
दरण्यो लोकेशो मम भवतु क्ृष्णोइक्षि-विषयः ॥| ४ ॥ 
महेन्द्रादिददो जयति दितिजानू यस्य वलूतों 
न कस्य स्वातन्त्रयं क्वचिदषि कृती यव॒कृतिमृते 
कवित्वादेगंग्व॑परिहरति योधसो विजयिन:ः 
शरण्यो लोकेशों मम भवतु कृष्णोउक्षिविबय)॥ ५ ॥॥ 
विना यध्य ध्यानं व्रजति पशुतां शुकरमुखां 
विता यस्य ज्ञानं जनिभृतिमयं याति जनता। 
विना यस्य स्मृत्या कृमिशत्गति याति स विभु) 
धरण्यो लोकेशों मम भवतु क्ृष्णोउक्षिविषयः ॥ ६ ॥ 
नरातड्कोत्तड्ूू: शरणशरणों आन्तिहरणो। 
घनद॒यामः कामों व्रजशिशुवयस्यो5ज्जुंनसख॥३ । 
स्वयंभूमृंतानां जनक उचिताचार सुखद३॥ 
धरण्यो लोकेशों मम भवतु क्ृष्णो$क्षिविषयः ॥ ७ ॥॥ 
यदा-धर्म ग्लातिभंवति जगतां क्षोमकरणी | 
तदा लोकस्वामी प्रकटितवपुः सेतुधृगज) | 
सता घाता स्वच्छो निगमगणगीतो ब्रजपतिः । 
शरण्यो लोकेशों मम भवतु क्ृष्णोषक्षिविषय३।। ८ ॥। 
इति हरिरखिलात्माराधित:. शंकरेण । 
श्रुति-विशदगुणोपसौ मातृमोक्षार्थमाद्यः । 
यतिवरनिकटे.. श्रीयुक्त आविवंभूव ।. 
स्वगुणवृत उदार/  शंखचक्राव्जहस्त।॥ ९ ॥ 
श्रीकृष्णा हक सम्पूर्णम्‌ ॥ 


( २६ ) 


श्रोराधाक्षपाकटाक्षस्तो त्रम्‌ 


मुनीन्द्रवृन्दवन्दिति, जिलोकशोकहारिणि 
प्रसन्नवक्‍त्रपंकजे. निवुल्लमृविलासिनि । 
ब्रजेन्द्रभानुतन्दिनि ब्रजेन्द्रसु नुसंगते । 
कदाकरिष्यसि हि मां कृपाकटाक्षमाजनम्‌ ॥ १ ॥३ 
अशोकवृक्षबल्लरि-वितानमण्डपस्थिते 
प्रवालजालउल्लवप्रभारुणाड्घिकोमले.. । 
वरामयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये-- 
कदाकरिष्यसि हि मां क्ृपाकटाक्षमाजनम्‌ ॥ २ |॥ 
तड़ितसुवर्णचम्पकप्रदी गौ रविग्रहे 
मुखप्रभापरास्तकोटिशा रदेन्दुमं डले ॥ 
विचित्रचित्रसञ्चरञ्चकोरशावलछोचने. 
कदाकरिष्यसि हि मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ )। ३ ।+ 
अनज्भरज्भमंगलप्रसंगभड्गुर भ्रुवा 

सुसंभ्रम॑ सुविभ्रमच्यन्तवाणपातने.. | 
निरन्तरंवशीक्षतप्रतीतनन्दनन्दने 

कदाकरिष्यसि हि मां कृपाकटाक्षमाजनम्‌ ॥ ४ ।$ 
मदोन्‍्मदा तियोवने प्रमोदमा नमण्डिते 
प्रियानुरागरझ्चिति. कलाविलासपण्डिते । 
अनन्यधन्यकुज्जराज्यकामके लिको विदे 
कदाकरिष्यसि हि मां कृपाकटाक्षमाजनम्‌ ॥ ५ ॥।: 
अशेपहावभावधी रही रहा रभूविते 
प्रभूतश्ञातकुम्भकुम्भिकुम्मिकुम्मसुस्तनि.। 
प्रशस्तमग्दहास्य॒द्ूणंपूर्णसौख्यसागरे 

कदाकरिष्यसि हि मां कृत्राकटाक्षमाजनम्‌ ॥ ६ ४ 
मृणालवालवल्लरितरज्धरज़ूदोलुते ॥ 
लताग्रल।स्यलोलनीललोचनावलोकने । 
ललल्लुलन्मिल्मनोज्ञमुग्धमोहनाश्रये । 
क॒दाकरिष्यसि हि मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥| ७ ४७ 
सुवर्णमालिका ज्चिते त्रिरेखकण्ठकम्बुके 
तिसूत्रमड्जलीगुणत्रिरलदीसिदीघिति ॥ 
सलोलनीलकुन्तले.प्रसुनगुच्छगुम्फिते 


(३०) ४» 


कदाकरिष्यसि हि मां कृपाकटाक्ष भाजनम्‌ ॥ ८ ॥ 
नितम्बबिम्बलम्यमानपुष्पमेखलागुणे 
प्रसक्तरत्नकिड्िणी. कलापमध्यमज्जुले । 
करीद्वशुण्डदण्डिकावरोह. सौभगोरुके 
क॒दाकरिष्यसि हि मां कृपाकटाक्षमाजनम्‌ ॥ ९ ॥ 
“अनेकमन्त्रनादमड्जुनूपु राख्यशड्डले 
समाजराजहंसवंशनिवकणातिगोौ रवे । 
विलोलहेमवल्लरीवि डम्बचारुचक्रमे । 
कदाकरिष्यप्ति हि मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥ १० ॥ 
-अतन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजा चिते 
हिमाद्विजापुलोमजाविरिड्च जावरघ्रदे । 

अप रसिद्िवृद्धिदिग्वसम्पदाइगुलीनखे 
कदाकरिष्यसि हि मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥ ११ ॥ 
मखेश्वरि क्रियेश्वरि सुधेश्वरि सुरेब्वारि 

“त्रिवेदभा रतीश्वरि प्रमाणशासनेश्वरि । 
रमेंदवरि क्षमेश्वरि.. भ्रमोदकाननेश्वारि 

श्रजेश्वरि ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोःस्तुते ॥ १२ ॥ 
इतीदमद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी 

करोति सन्ततं जन क्रपाकटाक्षभाजनम्‌ । 
भवेत्तदेव. सब्चितंत्रिरूपकर्म्मताशने 

लमभेत्तदा. ब्रजेद्धसूनुमण्डलश्रवेशनम्‌ ॥ १३॥ 
राकायाञ्च सिताष्टभ्यां दशभ्याञ्चविशुद्धया । 
एकादध्यां त्रयोदश्यां यः पठेदु साधकः सुधी ॥ १४ ॥ 
ये ये कामयते काम॑ त॑ त॑ प्राप्तोति साधक) । 
राधाकृपाकटाक्षेण भक्तिः स्पात्‌ प्रेमलक्षणा ॥ १५ ॥ 


इति श्रीराधाक्ृपाकटाक्षल्नोत्रं समाप्तम्‌ । 
श्रीकृष्णकृपाकटा क्षस्तो चरम्‌ 
भजे ब्रजंकमण्डनं समस्तपापखण्डनम्‌ 
सुभक्तचित्तरंजन॑ सदेव नन्दनन्दनम्‌। .# 
सुपिच्छगुच्छमस्तक॑सुनादवेणुहस्तकम्‌ 
अनड्डरज्भसागरं नमामि कृष्णनागरम्‌ ॥ ३१ ॥ 


4 


>> (३१ ) 

मनोजगव्वंमोचन॑ विशालल ललोचनं 
विधृतगोपशोचन नमामि प्मलोचनम्‌ । 
करारविन्दभूधर॑ स्मितावलोकसुदरं 
महेन्द्रमाददारणं नमामिक्रृष्णनागरम्‌ ॥ २ ॥। 
सुदीप्यमानकुण्डल॑. सुचाए्गण्डमंडल 

अजा ज्नेकवल्लभ नमामि कृष्णदु्लभम्‌ । 
यशोदया समोदया सगोपया सननन्‍दया 

युत॑ं सुखेकदायक नमामि गोपनायकम्‌ ॥ ३ ॥ 
सदेवपादपंकजं॑ मदीयमानसे स्थित॑ 
दधधानमुण्डमा लिक॑ नमामि नन्‍्दबालकम्‌ । 
समस्तदोषशोषणं॑ समस्तलोकपोंएणं 
समस्तगोपमानसं नमामिनन्दलालसम्‌ ॥ ४ ॥॥ 
भुवोर्भारावतारक॑ भवाद्विकण्णघारकं 
यशोमती किशोरक॑ नमामिचित्तचकोरम्‌ । 
दगन्तकान्तभाज्भिनं सदा मदाल्सिड्धिनं 

दिने दिने नव॑ नव॑ नमामिनन्दसंभवम्‌ ॥| ५ ॥ 


गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं क्ृपापर 
सुरह्विषन्चिकन्दन॑_ नमामिगोपनन्दनम्‌ । 


नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्प्ट 
नमामिमेघसुन्दरं तड़ितप्रभालसत्‌पटम्‌ ॥ ६ ॥ 
समस्तगोपमोहनं॑. हृदम्बुजेकमोदनं 
नमामिकुझ्मध्यगं प्रसन्नभानुशोभनम्‌ । 
निकामकामदायक॑ दृगन्तचारुशायके 
रसालवेणुगायक॑ नमामिकु'जनायकम्‌ ॥ ७ ॥ 
विदग्धगोपिकानने मनोज्ञतल्पशायिन॑ 


-नमामिकु जकानने प्रवृद्धवक्निपायिनम्‌ । 


किशोरिकान्तिरज्जितं दृगझ्जनं सुशोभितं 
गजेद्धमोक्षकारिणं नमामि श्रीविह/रिणम्‌ ॥ ८ ॥। 
यदा तदा यथा तथा तथेव क्ृःणसत्कथा 


-मया सदेव गीयतां तथा कृपा विधीयतामु । 
-प्रमाणिकस्तवद्षयं पठन्ति-प्रातरुत्यिता: 
*त एवं नन्दनन्दनं मिलन्तिभावसंस्थिता) ॥ ९ ॥ 


इति श्रीक्ृष्णकृपाकटक्षस्तोत्रमू । 


( ३१२ ) 
ब्रहमणः परमात्मनः स्तोत्रम्‌ 


3 नमस्ते स ते स््व॑लोकाश्रवाय, नभस्ते चिते विश्वकूपात्मकाय । 
नमोडद्वेततत्वाय मुक्तिप्रदाय, नमोत्रह्मणे व्यापिणेनिगुणाय ॥ १॥ 
त्वमेक॑ शरण्यं त्वमेक वरेण्यं, त्वमेक॑ जगत॒कारणं विश्वरूपम्‌ । 
त्वमेक॑जगत्कतुंपातृप्रह॒तूं, त्वमेक परं निश्चलं निविकल्पम्‌ ॥ २ ॥ 
भयंभयानां भीषणं भीदणानां, गति? प्राणिनां पावनेंत्रावनानाम्‌ । 
महोच्ये: पदानांनियन्तृत्वमेक परेषां पर रक्षक रक्षकाणाम्‌ ॥ ३ ॥॥ 
परेश प्रभो स्वंरूपाविनाशिन्‌, अनिर्देश्यत्षेंन्द्रियागम्य सत्य । 
अचिन्त्याक्षर व्यापका व्यक्तत्तत्व, जगदुभासकाधीशपायादपायात्‌ ॥ ४ ॥# 
तदेक॑ स्मरामस्तदेक॑ जपामस्तदेक जगतसाक्षिरूपं नमामः। 
सदेक॑निधानं निरालम्बमोशं भवाम्भोधिपोत॑ शरणंत्रजाम? ॥ ५ 
पजञ्चरत्नमिदं स्तोत्र ब्रह्मण: परत्मात्मनः । 
यः पढेत्‌ प्रयतोभूत्वा ब्रह्मसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ ६॥ 

इति ब्रह्मण: परमात्मनः स्तोत्र समात्तम्‌ । 


श्रोमधुराष्टकम्‌ 


अप्ररं मधुरं बदन मघुरम 
नयन॑ मथुरं हसितं मधुरम्‌ | 
हृदयं॑ मधुरं गमन॑ मधुरम्‌ 
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥ १ ॥ 
वचन मधुरं चरित॑ मधुरम्‌ 
वसने मधुरं वलित मधुरम्‌ | 
चलितं॑ मधुरं भ्रमितं मधुरम्‌ 
मधुराधिपते रखिले मधुरम्‌ ॥ २॥ 
वेणुमंधुरो रेणुमधुर: । 
पाणीमधुरौ पादोमघुरौ । 
नृत्य॑ मधुरं सख्यं मधुरम्‌ । 
मधुराधिपते रखिलं मघुरम्‌ ॥ ३ ॥ 
गीत॑ मधुरं पीत॑ मधुरम्‌ 
भुक्‍्त मधुर सुप्तं मधुरम्‌। 
रूप मधुरं तिलक मधुरम्‌ 
मघुराधिपते रखिलं मघुरम्‌ ॥ ४ ॥# 


( ३३ ) 


करणं मघुरं तरणं मधुरम्‌ । 

हरणं मधुरं रमणं मधघुरम्‌ | 
दमित॑ मधुरं शमितं मधुरम्‌ । 
मधुराधिपतेरखिले मघुरम्‌ ॥ ५ ॥॥ 
गुज्जामघुरा माला मधुरा। 
यमुना मथुरा वीचि मघुरा। 
सलिले मधुरं कमल मघुरम्‌ । 
मधुराधिपते रखिलं मधुरम्‌ ॥॥ ६ ॥ 
गोपी मधुरा लोला मसधघुरा। 

युक्त मधुरं शिष्ट॑ मधुरम्‌ ॥ 

दृष्ट॑ मधुरं शिष्टं मधुरम्‌ । 
मघुराधिपतेरखिल मधुरम्‌ ॥ ७ ॥) 
गोपा मधुराग्रावो मथुराः ॥ 
यष्टिमंधुरा सृष्टिमंघुरा. ॥ 
दलित मधुरं फलछित॑ मधुरम्‌ । 
मधुराधिपतेरखिलं सधुरम्‌ ॥ ८ ॥ 


तृतीय अध्याय 


श्रीनिम्बाकंस्तो त्रम्‌ 
( श्रीऔदुम्बराचा यंविरचितम्‌ ) 
श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवायसुब्रह्मणे, 
आचार्याय मुनीन्‍्द्राय निम्बार्काय नमोतम३ ।. 
'निम्बादित्याय देवाय जगज्जन्मादिका रणे, 
सुदर्शनावताराय. नमस्ते चक्ररूपिणे । 
नमः कल्याणरूपाय निर्दोषगुणशालिने, 
प्रज्ञानधतरूपाय शुद्धसत्वाय ते नमः ॥ 
सूर्यकोटि प्रकाशाय कोटीन्दुशीतलाय च, 
शेषानिश्चिततत्वाय तत्वरूपाय ते नम3॥ 
विदिताय विचित्राय नियमानन्दरूपिणे, 
प्रवत्तंकाय शास्त्राणां नमस्ते शास््रयोनये ॥॥ 
नेमिषारण्यवसतां मुनीनां कार्यकारिणे, 
तन्मघ्येः मुनिरूपेण दसते प्रमवे नमः । 
लीलां संपश्यते नित्यं कृष्णस्प परमात्मनः, 
निम्बग्राम निवासाय विश्वेशाय नमोः्स्तुते । 
स्थापिता येन पृष्यां वे तप्तमुद्रा युगे युगे, 
निम्बार्काय नमस्तस्मे दुष्कृतामन्तकारिणे॥ 
श्री निम्बाकंस्तोत्र एवं गुरुपरस्परा का संक्षिप्त स्तोत्र 


हे निम्बार्क ! दयानिधे ! गुणनिधे ! हे भक्तचिन्तामणे ! 
है आचायंशिरोमणे ! मुनिगणेराभृग्यपादाम्बुज ! 
हें सृष्टिस्थितिपालनप्रभवन्‌ ! हे नाथ मायाधिप ! 
हें गोवर्धन कन्दरालय ! विभो ! मां पाहि सर्वेश्वर ! 
यो दाधावरपादपद्युगलध्यानानुप्तो मुनि-- 
भक्तिज्ञानविरागयोगकिरणेंमोह|न्धका रान्तकृत । 
लोकानामत एव निम्बधटितं चादित्यनामानुगं । 
निम्बादित्यगुर तमेव मनसा वन्दे गिराकमंणा। 
पाषण्डद्र मदावतीक्ष्णदहनो वौद्धाद्रिखन्ताशनि३ ! 


( ३५ ) 


चार्वाकाब्यतमो निराशकरविजेनंभमन्थ/रणि३-- 
शक्तिवादमहा हिभज्जविपत्तिस्त्रेक्ध चूड़ामणि:-- 
राधाकृष्णजयष्वजो विजयते निम्बाक॑नामा मुनिः ॥ 
भक्तात्तिघ्नमहोषध॑. भवभयष्व॑ सेकदिव्योषधम्‌ । 
तावान्थंकरोषध॑ निजजने सज्जीवनेकौषधम्‌ । 
व्यामोहहलतौषधं॑ मुनिमनों वृत्तिप्रवृत्योषधम्‌ ॥ 
कृष्णप्राप्तिकरौषध॑ पिवमनो निम्बाकंतामौषधम्‌ ॥ 
यो ब्रह्म शपुरबिवन्दितपदों वेदान्तवेद्यों हरि-- 

स्तं बन्दे मनसा गिरा च शिरसा श्रीक्रीनिवासं गुरुम । 
कण्ठे यस्प चकास्ति कौस्तुभ्माणिवेंदान्ततत्वात्मको 
भक्तिश्रेहृदये शराण्यमगतेः कारुण्यसिन्धु" मुदा ॥ 
श्रोहंसड्च सनत्कुमारप्रभतोन वोणाधरं नारदम्‌। 
निम्बादित्यगुरुऊच॒द्वादशगुरुन्‌ श्रोश्रीनिवासादिकानु ॥ 
वन्दे सुन्दरभट्ट देशिकमुखान्‌ वस्विन्‍्दुसंख्यायुतान्‌ । 
श्रोव्यासाद्धरिमध्यगाच्च परतः सर्व्वान्‌ गुरुनु सादरम्‌ ॥ 


श्री मिम्बार्काचायय जी को स्तुति 
(१) 

जय जय सुद्श॑नदेव श्री तिग्बाकं भगवन जयति जय । 
मुनि मात्त ण्ड प्रवण्ड तप शत कोटि रवि समय तेजमय ॥ 
पाखण्ड तम खण्डन प्रभो सद्धर्म मण्डल अवतरे॥ 
ऑेष्णवसरोज विकाशि हे सर्वेश भवभय हरे॥ 
तव हृदय हिम पावन परम हरि प्रेम कालिन्दों वहै । 
करि स्तान सज्जन विमऊ हो अति श्रेष्ठ पावन पद लहै ॥ 
आश्रित सुजज॒ तव सम्यदा हरिनाम नोकासीन है। 
केवट तुम्हें भवसिन्‍्धु लखि तव ध्यान पद लवलोन है ॥ 
हे नाथ माग्रः मेवर ते आपार यह नौका करों। 
हरि प्रेमरसवल्ली लगा तृष्णा तरज्भन को हरो? 
हरि विमल प्रेम विकास हो वृन्दाविपिन नितवास हो । 
श्री नन्दतन्दन पास हो नहिं अन्य की बस आस हो ॥ 
हो मुदित यह वर दोजिये श्रोथुगलचरणाम्बुज भजें। 
जि सकछ मिथ्या द्वेषको एक हरि रस पथ सनें ॥ 


(४३६ ) 


तब ॒सम्पदायश घवल ध्वज फहरात नभ शोभा लहै.+ 
तझ निम्बपर रवि तैज सम जगधर्म उजियारा रहै ॥ 


3) 
श्रीनिम्बार्क दीनवन्धों ! सुन पुकार मेरी 
पत्ितनमे पतित नाथ शरण आयो तेरी 
मात तात भगिनी भ्रात परिजन समुदाई । 
सब ही सम्बन्ध त्यगि आयौ सरणाई॥। 
कामक्रोध छोभ मोह दावानल भारी। 
निसिदिन हो जरों नाथ लीजिये उवारी | 
अम्बरीष मक्तजानि रक्षा करि घाई। 
तेसेई निजदास जानि राखो सरणाई। 
भक्तवत्सल नाम नाथ वेदनि में गायौ। 
श्रीभट तब चरणपरसि अभयदान पायो॥ 
श्रो सन्‍्तदासाष्टकम्‌ 
[ श्री लक्ष्मीमिश्रविरचितम्‌ ] 
शर दिन्दु-कुन्द-तुषा र-हा र-पवी र-पारदसुन्दरम्‌ 
जप-मालिका-मणि- 'पद्मगाणिमशेयलोक हितेषिणम्‌ ) 
कुलमौलिमादिगुरु. जटामुकुटादिभूषणभूषितं 
प्रणमामि सम्प्रति “सन्तदास” मिहैव दर्शितविष्णुकम्‌ ॥ १ ॥ 
शुमनिम्बमानुपथानुगं_ हरिभक्तिपरायणं. शिव 
बहुलानुरागनिवासरासविलासदर्शनरा गिणम्‌ 
रमणीय वेणुनिनाद-वादविवाद-संश्रवणे रुचिम्‌, है 
प्रणमामि सम्प्रति “सन्तदास” मिहैव द्शितब्रिष्णुकम्‌ ॥ २ ॥# 
द्षिवत्रह्मविष्णुप्रपूजकं निजभक्तिरक्षितसाघकम्‌ । कि 
नवसिद्धयोग॑ मुनीच्धवन्दितनिम्ब भानुकुलोद्भधूवम्‌॒-। 
करुणालयं हि उदारता करशान्तदान्त-सुमन्दिरम्‌ 
प्रणमामि सम्प्रति “सन्तदास”” मिहेश दक्षितविंष्णुकम्‌ ॥शाः 
सकता विहाय स्वसम्पद॑ मुरारिपादसमाध्ितम्‌ 
जगतां स्वकीयविशुद्धमार्गंप्रदर्शक॑हरिसेवकम्‌ । 
कलिक्ल्मषघ्नमशेषसद्गुणसागरं  -तरनागरं 
प्रणमामि सम्प्रति-'संन्तदांसःः मिहैव॑दर्शितविष्णुकम्‌ ॥४॥ 


| ३४ | 


सनकादिकमुंनिश्िः प्रदर्शितपद्धतता पथिक॑ स्थिर॑ 
जगतीतलेक-सुवाटिका हृदिकंजकुड्मलघटपदम्‌ ॥ 
वृषभानुजाप्रियपद्मरेणुसितं.. हित॑ सुललाटकम्‌ 
प्रणमामि सम्प्रति “सम्तदास” मिहेव दर्शितविष्णुकम्‌ ॥४॥ 
यमुनातरज़ूसमाकुले पुलिने विहारपरायणम्‌ । 
निजधम्मंकम्मंपये स्थितं प्रथितं विचारप्रवाहने । 
सतत +सुसेवितस्तज्जनं जनतां सुध्री र-प्रचा रकम्‌ 
प्रणमामि सम्प्रति “सम्तदास” मिहैव दर्शित विष्णुकम्‌ ॥ शा 
'भुरुपादपद्म रज:कर्ण विमली कृत॑ सुललाटकम्‌ 
मुनिमण्डलीनदराजहंसमसंख्य शिष्यसुसेवितम्‌ । 
हरिनामपावनसागरं ब्रजधुलिभूषणभूषित॑ 
प्रणमामि सम्प्रति “सन्तदास”” मिहैव दर्शित विष्णुकम्‌ ॥»॥ 
'निजसम्प्रदायसमुन्नतो यतमानमामरणं परम्‌ 
जगतीतलेकसुधाकरं बिजभक्तजनेक सुरक्षकम्‌ । 
कलिक्ल्मषोत्कटतापनं॑ भवसागरात्‌ परित्राणदं 
प्रणमामि सम्प्रति “सन्तदास” मिहैव दर्शितविष्णुकम्‌ ॥ढाा 
भक्तिमान्‌ यः पठेल्नित्यं सन्तदासाष्टक॑ शुभम्‌ । 
हा ऐहिक हि सुख भुकत्वाचान्ते मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ 
भक्तिदं वेष्णवाणां च मुमुक्षूणां च मोक्षदं ॥ 
सन्तदासाष्टक॑ श्रुत्वा नर) सद्गतिमाप्नुयात्‌ ॥ 
श्री सन्‍्तदास-स्तो त्रम्‌ 
[ थी हैमन्तकुमार भट्टाचायं काव्य-व्याकरण-तकंतीर्थ विरचितम्‌ ] 
(१) 
येन भक्तजनचित्तचारिणा 
जन्मना वसुमती पवित्रिता । 
वृतपादरजसा तमोहरं 
सनन्‍्तदासमनिश॑ भजामि तम्‌ ॥ 


(२) 


तम्‌ ॥ 


( रे८ ) 


(३) 
यो विहाय जगदुत्तर यशों 
दुस्त्यजां विपुलवित्तसम्पदम्‌ । 
प्रापदीशपदपड्ूजाभ्रयं 
सन्‍्तदासमनिशं भजामि तम्‌ ॥ 
(४) 
दोक्षया परमशुद्धया मन 
शोधयन्‌ निखिलशिष्यसन्ततेः $ 
रागमृढ्मलूनादविद्यया 
सम्तदासमनिशं भजामि तम्‌ ॥॥ 
(५) 
यस्य भूतिसितया रुचान्वितं 
लम्बमानजटबाज्चितं वपु३ | 
कान्तिमन्नयनमात्मदर्शनातु 
सन्तदासमनिशं भजामि तम्‌ ॥॥ 
(६) 
चेतसा परक्षपालुना कलछा 
व्युत्पथप्रहितचेतसां नृणाम्‌ ॥ 
ईशपादतरितं भवाम्बुधों हट 
सन्तदासमनिशं भजाम्यहम्‌ |$ 
(७) 
दुःखमग्नजगदुद्धिधी षेया - िक' 
सदगुरुः कलितकायमोष्वरम्‌ 
तत्वमस्यमृतभारती रितं 
सन्‍्तदासमिह सस्ततं भजे ॥[: 
(८ 
यत्कृपा निपुणमन्वभावय-- 
;/ ब्लामरूपमखिल न वास्तवम्‌ $ 
वस्तु तत्‌॒ परमचिन्मये विभु 
सन्तदासमनिशं- भजाम्यहम्‌ ॥। 
(६) 
प्रमशर्म परं॑ कठरुणाकरं ...... 
निखिलंतापहर गुणसागरम्‌ + 


के 


( ३९ ) 


तमसि तत्यददशं॑नभास्करं 
ब्रजविदेहिमहान्तमहं भजे ।। 
अष्टइलोको गीता 
श्रीभगवानुवाच । 
3$ मित्येकाक्षर॑ ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
“ये प्रयाति त्यजन्‌ देह स याति परमां गतिम्‌ ॥5।१३॥। 
अस्यार्थ 

“ओर! इस एकाक्षर वेदवाज़्य को उच्चारण पूववक मुझे स्मरण करते हुए जो 
देहत्याग करके प्रयाण करते हैं, वे परमगति प्राप्त करते हैं । 

( इस इलोक का तात्पयं यह समझना होगा कि जीवित रहकर स्वधर्मोचित कम्म॑ 
एवं उनका स्मरण सवंदा करना चाहिए। कारण कि निरन्तर उनका चिन्तन न करने 
पर अन्तकाल में अर्थात्‌ उनका ( भगवान का ) स्मरण नहीं भा सकता । 

अजु'न उवाच 
स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च॑। 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवस्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा: ॥११।३६॥ 
अस्यार्थ 

अजु'न ने कहा, कि हे हृषीकेष । तुम्हारे माहात्म्यकीत्त'न से समस्त जगत आनन्दित 
एवं ( तुम्हारे प्रति ) अनुरागयुक्त होता है| राक्षस भी डरकर चारों तरफ भागते हैं एवं 
सिद्धशण नमस्कार करते हैं, ये सभी कथन युक्तियुक्त हैं । 

श्रीभगवानुवाच 
सब्बंतः पाणिपादं तत्‌॒ सववतोडक्षिशिरोमुखम्‌ । 
,. ख़वंतः श्रुतिमल्लोके सवंमाजृत्य तिष्ठति ॥१३१श॥ 

इनका हाथ, पर सर्वत्र है, सभो ओर इनकी आँखें, शिर एवं मुख हैं। सभी भोर 
इनको श्रवणेन्द्रिय है, सभी कुछ में वे व्यात हैं । 

- "कवि:  पुराणमनुशासितारं 
:६: :“* __ भणेरणीयॉसमनुस्मरेद्यः । 

: संवस्ध घातारमचिन्त्यरूप 

मादित्यवर्ण॑ तमस३ परस्तात ॥ <|६॥ 
प्रयाणकाले . मनसाचडेन 
| 75४ ४ भक्तया युक्तो योगबलेन चेव | 
* अवोम-ये प्राणमावेइदय सम्यक्‌ 
5 स त॑. पर पुरुषमुपेत्ति दिव्यमूँ ॥ ८|१०॥६ 


( ४० ).. 


अस्यार्थ 
कवि (सर्वज्ञ), पुराण (अनादि) सर्वनियन्ता, परमाणु से भी सूक्ष्म, सभी का पाकन 
कर्ता, अचिन्त्यरूप, आदित्यवत्‌ स्वप्रकाश, प्रकृति से भी परे स्थित पुरुष को जो स्मरण 
करता है, वह पुरुष मृत्युकाल में स्थिर चित्त एवं भक्ति -योगबल्युक्त होकर (दोनों 
भोहें) भूदय के बोच प्राण वायु को निबद्ध करके उस परमज्योतिरूप पुरुष को प्राप्त 
करता है। 


श्रोभगवानुवाच 
उद्धंवमुलमधः: शाखमश्वथ्थम्‌प्राहुरव्ययम्‌ । के. 
छन्दांसि यस्य पर्णाणि यस्तं वेद सवेदवित्‌॥ १५/$ ॥ * 
अस्याथ 


श्री भगवानजी ने कहा-- ह 
ऊपर (उद्धंवदिक) में जिनका मूल है एवं नीचे की ओर जिनकी शाख्रा विस्तृत है, 
एवंविध अश्वथ्थ वृक्ष रूप में श्रुतिगण संसार के विषय में वर्णन करते हुए कहा है कि, 
यह अनादि अतीत काल से प्रवत्तित होकर चिर काल से चला आ रहा है एवं चलता 
रहेगा ॥ वेदसमूह उनके पत्र रूप में कल्पित हैं, इस वाक्यार्थ को जिसने यथार्थ रूप से 
समाझा है वह्दी वेदविद हैं । 
मन्तव्य-- 
अध्वथ्य वृक्ष सब्वपिक्षा हृढ़ वृहतत एवं बहुत काल तक जीवित रहता है। इसीलिए 
अध्वध्य वृक्ष के साथ संसार की तुलना को है । परब्रह्म से इनकी उत्पत्ति है अतः उद्धंवमूल 
वृक्ष की इस प्रकार वर्णना है। प्रवाहरूप में संसार नित्य वत्तमान, रहता है, अतएव 
उसको अव्यय कहा गया है। जिस रूप से वृक्ष के सभी पत्ते छाया प्रदान पूर्वक समी को 
सुख दिया करते हैं एवं पथिक इन के नीचे आश्रय प्राप्त होते हैं, तद्र,प वेद संसार वृक्ष 
के पत्र स्वरूप हो कर धर्म उपदेश प्रदातपूर्वक सभी को आश्रय एवं सुख दान करते हैं ॥ 
सर्वेस्यचाहं हृदि सब्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञातमपोहनज्च । 
वेदेश्व॒ सर्वेरहमेव वेद्यो, वेदान्तबृ द्वेदविदेवचाहम्‌ ॥ १५|१५॥ 
». 'अस्थाथ .. 
सभी के अन्दर मैं प्रविष्ट है, स्मृति, ज्ञान और इन दोतों की विलुप्ति हमसे होती है 
बेद मुझे ही समझाते हैं ! मैं ही वेदान्द का प्रणयन कर्ता है, ओर वेद का यथार्थ मम मैं 
ही जानता हैं। ४ 
मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु। 
 मामेवेध्यस. युकतैंवमात्मानं. मत्परायण३॥ ९/३४ ॥ 
तुम मद्गतचित्त और मद्भक्त हो कर मेरे उपासना में रत होते हो एवं मुझे ही 


धर. 


( ४१ ) 


/ जमस्कार (सम्पूर्णहपेण) आात्मसमंपण करो | इस प्रकार मेरा शरणागत हो कर मन को 
मुझ में युक्त करने से मुझे प्रात्त करोगे । 
इति श्री मंदुभागवद्गीतासूपनिधत्सूब्रह्मव्द्यायां योगशास्त्रे श्र कृष्णाजु नसंवादे 
अहश्लोकी गीता समाप्ता । 
... चतुःश्लोकी भागवत 
[ श्रमदृभागवत रय स्कन्घ €म अव्याय ] 
श्रीभगवानुवाच 


ज्ञान, परमयगुह्य| में यद्चिज्ञानसमन्वितमु । 
सरहस्यं तदज्भज्च ग्रहाण गदितं मया ॥ ३० ॥ 
यावानहं यथाभावों यद्र,पगुणकम्मंक्र! । 
तथेव॒ तत्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्‌ ॥ ३१ ॥ 
अनुवाद 
श्री भगवान्‌ ने कहा-हे ब्रह्मत्‌ ! विविधज्ञान और भक्ति योग के साथ जो मेरा 
छरम गोपनीय ज्ञान व ज्ञान का साधन कहकर मैंने पहले कहा है, वह अमो कह रहा 
है सुनो ॥ ३० ॥ 
मैं स्वरूपत: याहश, जेसे सत्तायुक्त एवं जेसे रूप, गुण और कर्म सम्पन्न उस 
समुदय तत्वज्ञान मेरे अनुग्रह से तुम्हें हो ॥ ३१ ॥॥ 
अहमेवःसमेवा ग्रे नान्‍्यद्‌ु यत्‌ु सदसतपरम | 
पश्चादर्ह॑ यदेतज्च योथ्वशिष्यते सोु्स्म्यहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ऋतेषड्थ॑यव्‌  प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि ।॥ 
तद्दिद्यादात्मनों मायां यथाभासों यथा तमः॥ ३३ ॥ 
यथा महान्ति . मूतानि मूतेषृच्चावचेष्वनु । 
प्रविष्टान्यप्रविष्ठानि तथा. तेषु न॒तेष्वहम्‌ ॥ ३४ ॥ 
एतावदेव . जिज्ञास्यं तत्वजिज्ञासुनात्मन३ । 
रे अन्वयव्यतिरेकाम्यां यद्‌ स्याद्‌ सर्वत्र सवंदा॥ ३५॥ 
अस्यार्थ 
हे ब्रह्मन ! सृष्टि से पूर्व सभी स्थूल एवं सूक्ष्म पदार्थ का मूलकारण जो वस्तु था, 
चह मैं ही था; ओर कुछ भी नहीं था। सृष्टि के बाद भो जो अवशिष्ट था, वह भी मैं 
ही हैं। और जो यह चिदचिदात्मकर जगत है वह भो मैं द्वी हैं ॥ १॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! जेसे प्रकाश अथवा अप्रकाश ज्ञाता रहने से हो प्रतीत होता है, ज्ञाता के 


३२ से ३५ इलोक तक चतु इलोकी भागवत कहा गया है । 


( ४२ ) 


अभाव में प्रतीत नहीं होता है। वेसे हो जो अचेतन वस्तु ज्ञाता रहने से प्रतीत होता है, 
ज्ञाता के अभाव में प्रतीत नहीं होता है, उस अचेतन द्रव्य को मेरी माया समझना ॥।२॥ 
क्षिति, अप, तेज प्रभूति महाभ्रृत जेसे भौतिक घटपटादि में अनुप्रविष्ट रहता है, और 
अप्रविष्ट भी कह सकते हैं, उसी प्रकार सृष्टि के बाद मैं (परमात्मा) उस भूत एवं भौतिक 
सभी पदार्थों में प्रवेश करता हैं, और उसमें अग्रविष्ट भी हूँ अर्थाव्‌ सभो भूत एवं भोतिक 
पदार्थ में मैं हैं, किन्तु मेरा रहना उसी तक सीमित नहीं ॥ ३ ॥ 
सभी काय॑ में उपादान कारणरूप में अनुवर्तन (सहस्थिति) एवं सभी काय॑ मेँ 
निमित्त कारणरूप में अनववरतंन (अनवस्थिति) इस अन्वय और व्यतिरेक द्वारा जो 
समी काय॑ में सभी समय अवस्थान कर रहे हैं, वही तत्वज्ञानेच्छु व्यक्तियों के द्वारा 
विचाय॑ हैं ॥ ४ ॥ 
ध्यानमाला 
विष्णुध्यान 
(३3%) छ्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्त्ती; 
नारायण: सरसिजासनसर्तिविष्ट: । 
केयूरवानू.. कनककुण्डलवान्‌._ किरीटि 
हारी. हिरु्मयवपुषृ तशड्भचक्रः ॥ 
पूजा का मन्त्र--# नमः श्रोविष्णवे तमः । 
प्रणाम 
3& नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
श्रो कृष्ण जो का ध्यान 

3 स्मरेद्‌ वृन्दावने रभ्ये मोहयन्तमनारतम्‌।॥ 

गोविन्द पुण्डरीकाक्ष गोपकन्या: सहस्त्रशः ॥॥# 

आत्मनों . वदनाम्भोजे .. प्रेरिताक्षिमधुत्रता: । 

प्रीड़िता: कामवाणेत चिरमाइलेषणोत्सुका । 

मुक्ताहार-लसत्पीन-तुज्भस्तव-मरानता) , ॥ 

स्त्रस्त-धम्मिलवसना मदस्खलित-भाषणा: । 

दन्तपंक्ति-प्रभोदृभासि-स्पन्दमानाधराड्चिता2 | 

विलोभयन्ती-तिविधेविश्रमेभाववगब्वितेः । 


९५ फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुददनं वहवितंसप्रियमु ॥ -_-. बपनसने 


श्रोवत्साडूमुदा रकीस्तुमधरं पीताम्वरं सुन्दरम्‌ । 


( ४३ ) 


गोपोनां नयनोत्यलाचिततनु' गो-गोप-संघावृतम्‌ । 
गोविन्द 'केलवेणुवादतपरं दिव्याजूभूष॑ भजे॥ 
पूदा का म्त-- (३) श्री कृष्णाय नमः । श्री कृष्ण जी का प्रणाम मच्ज<३ ३० द्रष्टन्प 
श्री राधिका जी का स्तव 
श्री राधाचरणद्न्द् वन्दे वृन्दावनाश्रितम्‌ । 
सानन्द॑. ब्रह्मर॒र् दबवन्दितं तदहनिशम्‌ ॥। 
त्व॑ं देवि जगतां मातविष्णुनाया सनातनी | 
कृष्णप्राणाधिके देवि विष्णुप्राणाधिके शुभे ॥ 
कृष्णप्रेममयी शक्ति: कृष्णसौभाग्यरूपिणी । 
कृष्णभक्तिप्रदे राधे नमस्ते मजजलप्रदे । 
तप्तकाञचनगौराज्ड़ी राघां दृन्दावने-वरीम्‌ । 
वृषमानुसुतां देवीं ता नमामि हंरिप्रियाम्‌ ॥। 
रामजो का ध्यान 
कोमलाइूगं विशालाक्षमिद्धनीलसमप्रभमू 
पीताम्बरधरं ध्यायेत्‌ राम॑ सीतासमन्वितम्‌ ॥! 
दक्षिणांशे दशरथ. पुत्रवेक्षणतत्परम्‌ । 
पृष्ठती लक्ष्मणं देव॑ सच्छत्न कनकत्रभ्म्‌ ॥। 
पादर्वे भरत-इन्रुघ्नी. तालवृन्तकरावुभो । 
अग्रे व्यग्रं हनुमन्‍्त रामानुग्रहकाड्स्षिणम्‌ ॥ 
रामजी का प्रणाम 
रामाय._ रामचन्धाय. राभद्राय. वेघसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीताया: पतये . नमः ॥ 
आपदामपह्त्तार॑ दातारं... सवृसम्पदाम्‌ । 
लोकाभिरामं॑ श्रीराम॑ भूयों भुगो नमाभ्यहम्‌ ॥। 
सीताजी का ध्यान 
नीछाम्भोजदलामिरामनयनां नीलाम्बरालड्कृतां, 
गौराज्धी शरदिन्दुंसुन्दरमुखीं विस्मेरविम्वाघराम्‌ । 
कारुण्यामृतवर्िणी .. हरिहरबह्मादिभिव॑न्दितां, 
ध्यायेत्‌ स्वंजनेप्सितार्थफलदां रामप्रियां जानकीम्‌ ॥॥ 
सीताजी का प्रणाम 
बन्दे रामहृदम्भोज-प्रकाशां जनकात्मजाम्‌ । 
सत्रिवर्ग-परमानन्ददायिणीं ब्रह्मरूपिणीमू ॥ 


( ४४ ) 


श्री हनुमान्‌ जी का प्रणास 
अतुलितबलधाम॑ .. हेमशेलाभदेहं 
दनुजवनकुशानु' .  ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌ -॥ 
सकलगरुणनिधाने वान राणामधीशं 
रघुपति प्रियभवतं वातजात नमामि 
गोष्पदीकृतवारीश॑ मशकीक्तराक्षसम्‌ । 
रामायणमहामाला रत्न वन्देईनिलात्मजम्‌ ॥ 
अद्धनानन्दनंवीरं जानकीशोकताशनम्‌ । 
कपीशमक्षहन्तारं वन्देलद्भामयद्धूरम्‌ ॥ 
उल्लंघ्य सिन्धो: सलिले सलीलम्‌ 
य) शोकवहिन॑. जनकात्मजाया: । 
आदाय तेनेव ददाह बलड्भाम्‌ 
नमामि त॑ प्राज्ललिराखनेयम्‌ ॥ 
मनोजवं॑ मास्ततुल्यवेगं 
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ ॥ 
बातात्मज वानरयूथमुख्यम्‌ 
श्रोरामदुत शिरसा नमामि ॥ 
भआाझनेयमतिपाटलानने- 
काझनाद्रि कमनीयविग्रहमू- 
पारिजाततब्मुख्वासिन 
भावयामि - प्रवमाननन्‍्दनम्‌ ॥ 
यत्र यत्र. रघुताथकीत्तंने 
तत्र ॒तत्र॒ कृतमस्तकाझलिम्‌ | 


. वाष्पवारिपरिपूर्णलोचन, 
मारुति. नमामि - राक्षसास्तकम्‌ ॥ 
कीतंन . 


«हर 
मजूल मूरति नियमानन्द । 
मज्ल युगलकिसोर हंस वपु श्रीसतकादिक आनन्द कन्द | 
मज्जल श्री नारद मुनि मुनिवर, मज़ूल निम्ब दिवाकर चन्द ॥ 
मज्जञल श्री ललितादि सखीगण, हंस वंस सन्‍्तन के वृन्द । 
मज्भल- श्री वृ्दावन यमुना तट वंसीवट निकट अनंद ॥ 
मज्ल नाम जपत जे श्रीभट्ट कटत अनेक जन्म के फंद ॥ 


( ४५ ) 
(६ है.) 


जय राधे जय राधे राधे, जप्र -राघे श्री राधे । 
जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्रीकृष्ण ॥ 


ध्यामा-गौरी नित्यकिशोरी, प्रीतमजोरी श्रोराघे ॥ जय राधे इत्यादि ॥॥' 
रसिक-रसीलो छेल-छव्रीलो गुण-गर्वीलो, श्रीकृष्ण ॥ जय कृष्ण इत्यादि ॥ 
रासविद्वारिणि रसविस्तारिणि पिय उरधारिणी श्रीरावे ॥जय राघे इत्यादि॥ 
नव-नवरज्भी नवल त्रिभड्धी श्यामसुअज्जी श्रोकृष्ण ॥जय कृष्ण इत्यादि ॥ 
प्राण-पियारी, रूप उजारी अति सुकुमारी श्रोराधे | जय राघे इत्यादि ॥ 
मेन मनोहर महा-मोदकर सुन्दर-वरतर श्रीकृष्ण ॥ जय कृष्ण इत्यादि ॥ 
शोभा-श्रेनी, . मोभा-मेनी-कोकिल-वेनी श्रोराघे ॥। जय राघे इत्यादि ॥| 
कीरतिवन्ता कामनिकन्ता, श्रीमगवन्ता श्रौकृष्ण ॥ जय कृष्ण इत्यादि ॥ 
चन्दावदनी, कुन्दारदनी-शोभा-सदनी .श्रीराधे ॥ जय राघे इत्यादि ॥ 
परम उदारा, प्रभा-अपारा, अति सुकुमारा श्रीकृष्ण ॥ जय कृष्ण इत्यादि ॥॥ 
हंसा-गमनी, राजत-रमणी क्रीड़ाकमनी श्रीराधे ॥ जय राधे इत्यादि ॥ 
रूप-रसाला नयन-विशाला, परम-कृपाला श्रीकृष्ण ॥ जय कृष्ण इत्यादि ।॥ 
कीरतिवारी भानुदुलारी मोहनप्यारी श्रोराघे ॥ जय राघे इत्यादि ॥। 
यश्योदानन्दन जनमन्रक्षन ब्रजकुलचन्दन श्रीकृष्ण ॥ जय कृष्ण इत्यादि ॥ 
कंचन-वेलो रति-रस-वेली अतिअलवेली श्रीराघे ॥ जय राघे इत्यादि ॥ 
सब सुख-सागर, सब गुण-आगर, रूप उजागर, श्रोकृष्ण ॥जय कृष्ण इत्यादि॥ 
रमणी-रम्या तस्तरतम्या सुगुण-अगम्या श्रीराधे ॥| जय राघे इत्यादि ॥ 
धाम-निवासी प्रभा-प्रकाशी, सहज-सुहासी श्रीकृष्ण ॥ जय कृष्ण इत्यादि ॥ 
शक्त्याहुलादिनी अतिप्रियवादिनी उर-उन्मा दिनी श्रोराघे ॥जय राघे इत्पादि॥ 
अज्भ अज्भ टोना सरससलोना, सुभग सुठौना श्रीकृष्ण ॥ जय कृष्ण इत्याप्रि॥ 
राषानामिनी गुण अभिरामिनी “श्रीहरिप्रिया'स्वामिनि श्री राधे ॥जय राघे इत्यादि 
हरे हरे हरि हरे हरे हरि हरे हरे हरि श्रीकृष्ण॥| जय कृष्ण इत्यादि ॥ 
राग केदार--आभास दोहा ( ध्रोभट्टजी कृत युगलशतक) 

चरण कमल की सेवा, दीज़े. सहज रसाल 

घर जायो :मुँहि जानिके चेरो मदन गोपाल- 


पद--मदन . गोपाल शरण तेरी आयो। 
चरण कमल की सेवा दीजे चेरो करि राखो घर जायो । 


घनि-घनि माता-पिता सुत बन्धु, घनि जननी जिन गोद ब्विलायो । 
घनि-धनि चरण चलत तीरथको, घनि गुरु जिन हरिनाम सुनायो ॥ 


( ४६ ) 


जे नर विमुख भये गोविन्द सों, जन्म अनेक महा दुख पायो॥ 
“श्रोभट” के प्रभुदियों अभयपद यम, ड्ररयो जब दास कहायों ॥ 
रे मन वृन्दाविपिन निहार । 

यद्यपि मिलें कोटि चिन्तामनि तदपि न हाथ पसार। 
विपिनराज सीमा के ब्राहिर, हरिह कों न निहार॥ 
जे श्रीमट्ट धूरि धूसर, तन यह आसा उर धार ॥ 


पंगत के समय का भजन 


सीयाहरि नारायण गोविन्दे. श्रीरामक्ृष्णगोविन्दे। 
जय जय गोपी जय जय गोपाल जय जय सदा विहारीलाल। 
जय वृन्दावन जय यमुना जय वंशीवट जय पुलिता। 
हरिसखी छे भित्राचार हरि उतारे पहली पार। 
बोलो सन्‍्त हरि हरि मुबपर मुरली अधर घरि। 
मानसी गंगा श्रीहरदेव गिरिवर की परिक्रमा देओ। 
गले में तुलसी मुख में राम हृदये विराजे श्ालिग्राम । 
अरत शबत्रुध्तन चार भाइ रामजी के शोभा बरणे ना जाइ। 
गोविन्द गोदिन्द गाओंगे प्रेम पदारथ पाओगे। 
गोविन्द नाम विसारगे जिति वाजि हाणे। 
कमला विमला मिथिला धाम अवधसरयु सीताराम । 
रघुपति राघव राजाराम पतित प्रावन सीताराम । 
रामकृष्ण “भज वारम्वारा चक्र सुदर्शन है राखोयारा। 
जय यशोदा लालकी सब सन्‍्तन के रक्ष पाल की। 
संकट मोचन कृष्ण मुरारी भवभव भज्ञन शरण तुहारी। 
हाथ में लड्डु मुख में राम हृदये विराजे ज्ञालप्राम। 
अज मत कृष्ण कह मन राम गंगा तुलसी शाल्ग्राम। 
जय निम्बाक॑ जय हरिव्यास राधा सर्वेश्वर सुखरास॥ 
सनकसतन्दन सनत्कुमार श्री नारद मुनि परम उदार। 
श्रीरज्भदेवी हरिप्रिया पास युगल किशोर सद्दा सुखरास । 
जय जय इ्यामा जय जय श्याम, जय जय श्रीवृन्दावनधाम । 
ओ हरित्रिया सकल सुखरास सर्व वेदन का सारोद्/र। 


6 


सुमद मन जय जय जय ब्रजराज । 
मधुरा में हरि जन्म लिओ दया भततवत्सल महाराज । 


( ४७ ) 


मथुरा से हरि गोकुल आये कंस के भये आवाज! 
केश पकड़कर हरि कंस पछारो उम्रसेते दिओराज। 
निमंछ जल यमुना जो की कियो दया नाथाय काली नाग। 
दावानल को पान क्रियो .दया पिमत दुघ सिराय। 
डुवत ते ब्रज राख लिओ दया नखपर गिरिवर धार। 
जल डुवत गजराज उगाड़ियो (ओयारे) चक्र सुदर्शत घार | 
पाण्डव' प्राणदान यदुनव्दन राखि दया द्रौपदी के छाज | 
जत ब्रजानन्द गोपालजों का शरण जन्म सफल भयें आज । 


पंगत में जय ध्वनि 

श्री रामकृष्णदेवजी की जय, श्री वृग्दावनविहा रीजी की जय, श्री सर्वेश्वर भगवान 
की जय, श्री राधाविहारीजी की जय, शालग्रामदेवजी की जय, गोपालजी की जय, 
अयोध्यानाथजी की जय, नृर्सिहदेवजी की जय, हनुमान्‌ गझुड़देवजी की जय, रमापति 
रामचन्द्रजी की जय, वृन्दावन कृष्णचन्द्रजी की जय, ब्रजेश्वरी राधारानीजी की जय, 
(इसके बाद गुरु परम्परा की जय कहना चाहिए इतना न हो सके तो संक्षेप में कहें)-- 
चार धाम को जय, चार संप्रदाय की जय, अनन्त कोटी वेष्णनन की जय, बावन 
द।रा (५२) की जय, निर्वाणी अखाड़ा को जय, श्री हंस भगवान की जय, श्री सनकादि 
भगवात की जय, श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्वार्क भगवान की जय, द्वादश 
आचायंन की जय, अष्टादश भट्टत की जय, श्री हरिव्यासदेवाचायं को जय, श्री स्वभूराम 
देवाचार्य की जय, श्रो चतुर चिस्तामणि देवाचार्यजी की जय (नागाजी महाराज) की 
जय, श्री इद्धदासजी काठिया बाबा की जय, श्री ब्रजरज्भदासजी काठिया बाबा की जय, 
, भरी रामदास काठिया बावा को जय, श्री सल्तदास काठिया बाबा की जय, श्री धनज्ञयदास 
काठिया बाबा की जय, वर्तमान महन्त श्री रासविहारीदासजी की जय, सब सम्तन की 
जय, सब भक्तन की जय, दाता भोक्ता की जय, रसुइया पुजारी को जय, कोठारी 
आण्डारी की जय, (कोई भाण्डारा देने पर अथवा किप्ों के मकान जाने पर उनके नाम 
कर इस प्रकार जय देना चाहिए, यथा--अमुक को जय, उनकी गुझुगोविन्द की जय, 
उनकी समस्त बालगोपाल को जय, उनकी समस्त परिवार की जय) भास्थान पुरुष की 
जय, लक्ष्मी महारानी की जय, काशी विश्वनाथ की जय, माता >चन्नपूर्णा महारानी की 
जय, श्री महाप्रताद की जय, (एकादशो फलाहार होने पर--एकादशी मेया की जय, 
एकादशी फलाहार की जय); इसके बाद सब कोई मिलकर निम्नलिखित दोहा को कहकर 

प्रसाद ग्रहण क रें--यथा-- 


“राम कहे तो सुख उपजे, कृष्ण कहे तो दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की पाओ 
च्रीतलगाय, बोलो सन्त मधुरसो वाणी प्रेम से श्री हरे ।? 


१ 
भवसागर तारण कारण हें, 
रवि-नन्दन-वन्दन खण्डन है, 
शरणागत-किद्धुर भीत मने, 
गुरुदेव दया कर दीनजने ॥। 
र्‌ 
हृदि कन्दर-तामस-भाश्कर हे, 
तुमि विष्णु प्रजापति शंकर हे, 
परब्रह्मपरात्पर वेद भणे, 
गुरुदेव दया कर दोनजने ॥ 
डे 
मनवारण शासन ओकुश हे, 
नरत्राण तरे हरि चाक्षुत हे, 


गुणगानपरायण देवगणे, 
गुरुदेव दया कर दीनजने ॥ 
है 


कुल कुण्डलिनीघुम भञ्ञक हे, 
हृंदि ग्रन्थि-विदारण-का रक हें, 
. मम मानस चज्चल रात्र दिने, 
गृरुदेव दया कर दीनजने ॥ 


गुर स्तुति 


हूँ 
रिपु-सुदन-मंगल-नायक हे, 
सुख शान्ति वराभयदायक हे, 
श्रयताप हरे तब नाम गुणे- 
गुरुदेव दया कर दीनजने ॥ 
४० 5 
अभिमान-प्रभाव-विभदंक हे, 
गतिहीन जने तुमि रक्षक हे, 
चित शंकित वज्चित भक्तिघने, 
गुरुदेव दया कर दीनजने ॥ 
७ 
तब नाम सदा शुभ साधक हे, 
पतिता-धम-मानव-पाक्क हे, 
महिमा तब गोचर शुद्ध मने, 
गुरुदेव दया कर दीनजने ॥ 
पर 
जय सदुगुद ईश्वर प्रापक हे, 
भवरोग-विकार-विनाशक हे, 
मन येन रहे तब श्रोचरणे 
गुरुदेव दया कर दोनजने ।॥। 


श्र 


श्री १०८ स्वामी रामबास काठिया बाब। के सम्बन्ध में गान 


(रेवती मोहन सेन कतूंक रचित) 
जय जय श्रीरामदास स्वामी जी महन्त महाराज, $ः 
जयतु देव . ब्रजविदेहो' जय जय तोंहारि। रे 
निविकार शान्त -दान्त ब्रजमण्डल एक महन्त, के 


मुख अ्रान्त मानववृन्दे बन्धमोचनकारी ॥ 

: दुलंभब्जरजलागि. आशेशव सर्‌व त्यागी, 
काठ कठिन .कौपीन धारी एक निष्ठ ब्रह्मचारी । 

श्री अंगे ब्रह्मतेज विराज, भास्कर कोटि पाय लाज- 
पावक जनु मृत्तिमन्त कल्मष ,पमोह्दारी ॥ 


के 


(«६ ) , 


वज्जादपि कठोर रीति कुसुम कोमल मधुर प्रीति, 

गंभीर गूढ़ पूतचरित सुरनर चितहारी ॥ 
कहछण नयने अमिय उछठ, निछनि सजल शतदलदल, 

वरिषे सतत सुमड्रल शत, शत सन्‍्ताप निवारि ॥ 
अपरूप रूप-महिमा वेभव, अपहूप लीला माघुय तब 

प्रसीद प्रसीद प्रसीद देव | प्रणमि चरणे तोंहारि ॥ 


श्री सन्‍्तदास जी की बन्दना 
( अध्यापक मुकुन्द चट्टोपाध्याय कतृकरचित ) 
(१) 
( सभी मिलकर एक साथ गाये ) 
जय जय देव सल्तदास 
वर्णना अतीत तुमि स्व-प्रकाश 


जय हे देव ब्रज विदेहि 
जय हउक  तोमारि ॥ 
(२) 

( वार्यें की पंक्तियाँ )  (दायें की पंक्तियाँ ) 
धारणा-अतीत-क्षमारअधार यश, घत, मान सरव त्यागि 
स्तुतिनिन्दादेषे चिरनिविकार सत्य याहा शुधु तारि अनुरागी 
सेवार कर्मे सदा अनलस गुरुपदे प्राण, स्वस्व दान . 
सेविले राधाविहारी || शिखाले. निजे आचरि + 

न (३) 
तापी नरनारी शत सहस् *  दीनहीनजीवे चिर दयावान # 
लमित तोमार कृपा अजस््र-.... सके निशेषे करिले हे दान 
दग्ध जीवन करिछ शीतल अमूल्य रतन दुहाते विलाले 
छड़ाये. शान्ति वारि। सर्वजन हितकारी ॥ 
(हब .#. 

मन्‍्यनकरि वेद वेदान्त ... दृरदुर्गंम .: शास्त्र-रहस्य 
ब्रह्मविद्यार विशुद्ध सिद्धान्त- प्रकाशिलि हे विश्व-नमस्य है 
करिले श्ान्त मानव अ्रान्त _ ये अमृत लपि हले आप्तकाम 


विश्वजन॒ हिते प्रचारि।. . सन्धान दिते. तारि४9 


( ५० ) 


(५) 
ब्रजेर प्रथम बाड्भाली महन्त 
वज्ध सन्‍्ताने कृपा अनन्त 


हेथाय - शोमार जनम जन्य 
न 
वद्भ॒) जननी हइल घन्य 


'वितरि करुणा आजोविहरिछ नरत्राण तरे, निज मोक्षपरे 
सकल सम्तापहारी ॥ ... .. : आश्रम स्थापनकारी दि 
(६) ४: 

“निज महिमाय. करिछविराज .... शिवोपम तनु शान्त डउजल, » 
'प्रसीद आजिके हे महाराज ! : ललाटे दीछि, नेत्र सजल, 
सन्‍तति तब प्रणमिछे सत्र लये जटाभार, प्रकाशो आबार 
-भक्तहृदयचारि ॥ ८... अपूर्व घाणी उच्चारि- 

६७). #& 

“'जय बाबाजी महाराज कि जय? *. पितामाता, बन्धु, आश्रित जनार 
<शान्ति-अभय-पूर्ण-हृदय तुमि विना देव गति नाहिआर 
“भारत भरिया गाहे जय जय, नमामि चरणे वितर आश्ञीष 
>आक्षित नरनारी । अभयकर पसारि ॥ 


/ ३ ४.) 
८. ( सभी मिलकर गाये ) 


जय. जय जय | देव सन्तदास | 
_अन्तिमे गतिर दियेछ आश्वास, 


जीवन भरिया हओ है प्रकाश- .. 

याचे ... सम्तान तोमारि _॥ 

श्री राधाष्टकम्‌ * 
- ( डाक्टर श्रीअमेरप्रसांद: भट्टाचायंविरचितम्‌ ) 
-क्ृष्णाराध्यां. जगतसेव्यां जगदगुरुः जगतप्रसूम्‌ । 
नमामि मातरं राधां कृष्णाराधनतत्पराम्‌ ॥ १ ॥ 
कृष्णसुखप्रदात्रीज्च_ क्रृष्णप्राणप्रियां शुमाम्‌ । 
>राधां क्ृष्णमयीं दिव्यां ऋष्णहृदि स्थितां भेजे ॥ २ ॥ 
गोविन्दातन्दिनीं राधां गोविन्दमोहिनीं पराम्‌ । 
ग्रोविन्दहदय॑  वन्दे. सर्वेकान्तशिरोमणिम्‌ ॥ ३ ॥ 
शरणागतसम्भत्रीमातंत्रा णपरायणाम्‌ ॥ 
ज्ञानमक्तिप्रदां देवीं राधां बन्दे जगदुगुरुम ॥ ४॥ 


पक 


|. 


डा 


(-५१.) 


प्रेमस्‍्वरूपिणीं श्यामां .महाभावमयीं पराम॥ 
ज्ञानमयीं जगद्धात्रीं भजामि राधिकां सदा ॥ ५॥ 
ब्जेश्वरीं .. संखीसेव्यां वृन्दावनविहारिणीम्‌ । 
वृन्दावनेश्वरीं . :देवीं . प्रपद्चेष्ट॑ सदानतः ॥ ६॥ 
झव॑सुरनरेगीतां .. महादेवीं . हरिप्रियाम्‌ । 
कृष्णानुहुपसौगुष्यां _ श्रीराधिकामहू भजे ॥ ७॥ 
सातनंमामि - रात्रे ! त्वां करणापूरितात्तराम्‌ । 
प्रेममक्ति अदानेन प्रपस्त॑ पाहि माँ सदा ॥ ८॥ा 
इति 
भ्रीअमरप्रसादंभट्टाचाय॑ विरचितं श्रीराधाष्टकं समाप्तम्‌ । 
£ हरिओम तत्सत्‌ हरि $ ! 


चतुर्थ अध्याय 


विशेष गुण्पूजा 

स्नानादि क्रिया समापनपूर्वक गे.पीचन्दन से तिलक करके (तिलक करने का नियम) 
(२ ९० द्रः) आचमन करें। # विष्णु, & विष्णः, % विष्णु/ कहकर तीन छुल्लू 
जल ले । उसके बाद हाथ जोड़ कर “3 तद्विष्णो: परम पद॑ सदा पश्यन्ति सूरयः, दिवीव 
चक्षुराततम्‌--यह मन्त्र पढ़े' | उसके बाद तुलसी के पत्ते से मस्तक में. जल छिड़कते हुए 
निम्नलिखित मन्त्र पाठ करें। 

““$+ अपवित्र: पवित्रो वा सर्व्वावस्थां गतो5पिवा । 
य३ स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स वाह्माभ्यन्तरः शुचि३ ॥ 

अनन्तर एक अध्यं 'सजाकर हाथ में लेकर! एषो5ध्यं: 5 नमो विवस्वते ब्रह्मनू 
भास्वते विष्णुतेजसे जगव्सविन्ने शुचये सविश्ने कमंदायिने # नमो भगवते श्री सूर्याय 
नमः, इस मन्त्र को पाठ कर सुययं के लिए अध्यं दे । 

इसके बाद स्ववेदोक्त स्वस्ति वाचन करके “४ सुयं: सोमो यम? काल सन्ध्य 
मृतान्यह३ क्षपा। पवनों दिकपतिभूंमिरा-काशं खचराभरा३॥ ब्राह्म/ शासनमास्थाय 
कल्व्रध्वमिह सन्निधिम्‌ । < तत्सद्‌ अयमारम्म: शुभाय मवतु” “हाथ जोड़कर इस मन्त्र 
का पाठ करें ।? हे 

इसके बाद आसत शुद्धि करना होगा; प्रंथमत॥ आसन को “3 आधारकक्तये 
कमलासनाय नमः” मस्त्रों से घेनु मुद्रा दिखाकर (बाये कनिष्ठा में दक्षिण अनामिका, 
दक्षिण कनिष्ठा में वाम अनामिका, वाम तर्ज्जनी में दक्षिण मध्यमा एवं दक्षिण त्जनी 
में वाम मध्यमा संयुक्त करने पर घेनु मुद्रा होता है) आसन में बेठे । उसके बाद आसन 
स्पर्शंकर यह मन्त्र पाठ करें, यथा-- : 

/'३$ कर्तंव्येएस्मिन्‌ अमुककम्मंणि पुष्याहं भवन्तों बुवन्‍्तुरर इस मन्त्र को तीन बार 
कहकर, यजमान ब्राह्मण द्वारा (पुरोहितों से) “४ पुण्याहं? इस मन्त्र को तीन बार 
पाठ कराकर वे आतपतण्डुल (अक्षत) छिड़कें । दूसरे ब्राह्मण के अमाव में कम्मंकर्ता 
ब्राह्मण होने पर “वुष्याहं”” इत्यादि मन्त्र स्वयं पाठ करे । पुनः अक्षत लेकर ““ कतंव्ये- 
उस्मिन्‌ अमुककर्माणि ऋद्धि भवन्तों बुवन्तु” तीन बार कहकर बेसे ही ब्राह्मणों से “3 
ऋष्यतां? इस मन्त्र को तीन बार पाठ कराकर वे अनक्षत छिड़कें। बाद में # 
क्तंब्येइस्मिन्‌ अमुकमंणि स्वस्ति भवन्तों ब्र्‌वन्‍्तु “तीन बार कहकर ब्राह्मणों से ४ 
स्वस्ति” इस मन्त्र को तीन बार पाठ कराकर अक्षत छिड़के यहाँ यजुर्वेदीयों के लिए, 


( ५३ ) 


ऋग्ेदी एवं सामवेदी ब्राह्मण पहले “ुण्याहं '**ब्रुवसु/” बाद में स्वस्ति"“““ब्रुवन्तु “तत्वर 
ऋषद्धि ब्रुवन्तु!” इस प्रकार क्रमशः कहे ! बाद में यजमान ब्रती ब्राह्मणों के साथ (अभाव 
में अक्रेला ही) स्वस्ति सुक्तादि मन्त्र का पाठ करें । 

58% आसनमखस्य मेरुवृष्ठछऋषि) सुतल छत्दः कृर्म्मों देवा आसनतोपबेदने 
वितियोग: । 

3# पृथ्वि त्वयां घृता लोका देवि त्वं विष्णुता धृता। 
त्वञ्च धारय माँ नित्यं पवित्र कुद चासनम्‌ ॥ 

अनन्तर भूमि में त्रिकोणमंडल अंकित करके उसके चारो तरफ वृत्त और उसके 
चारो ओर चतुष्कोणमंडल जल से अंकित करके उसे गन्धपुष्पों से परजा करें। 
मत्त्र यथा-- 

एवे गत्धपुष्वे # आधारक्षक्तये नमः, एवे गन्धपुष्पे े# कूर्म्माय तम3, एते गख्* 
पुष्पे # अनन्ताय नम, एते गन्धपुष्पे $ पृथिव्ये नम! । 

इसके बाद फट इस मन्त्र से अध्यंयात्र प्रक्षालन करके मंडल के ऊपर रखें । बाद में 
४३७” इस मन्त्र से उस पात्र को जल पूर्ण करके--मं वल्लिमण्डलाय दशकलात्मने नम 
अं सुर्यमण्डलाय द्वादशकलात्मने नमः, ओं सोममण्डलाय षोःशकलात्मने नम१--कहकर 
पूजा करें। 

उसके बाद पात्रस्थ जल तीन भांग करके उसके ऊपर गन्ध, पुष्प ओर दुर्व्वा 
प्रभूति देकर घेनु मुद्रा से अमृतीकरण, मत्स्यमुद्रा द्वारा आच्छादन एवं वक्ष्यमाण मस्त 
पाठ पूर्वक अंकुश मुद्रा से उम्त जल में सभी तीर्थों का आह्वान करें । 

मन्त्र यथा--# गंगे चर यमुते चेव गोदावरि सरस्तति॥ नमंदे सिन्धों कावेरि 
जलेउस्मिन्‌ सन्निधि कुक ।”” अनन्तर ३ इस मन्त्र को अध्यंपात्र के ऊपर दश बार जप 
करके अपने शिर पर एवं पूजा के उपकरण में उस जल को छिड़के । 


अनन्तर पुष्प पर हाथ रखकर “$# वुष्पे पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्पसंभवे ॥ पुष्प 
बयावकोरें च है फट्‌ स्वाह्म” इस मन्त्र का पाठ करें। बाद में इस मन्त्र से अज्भव्यास 


करें यथा--गां हृदयाय तम% गीं शिरसे स्वाहा, गूँ शिखाये वषट्‌, गें कवचाय हैं, 
गो नेत्रश्रयाय वोषट्‌ ग2 करतल-वृष्टाम्यां फट ॥ 


अतः इस मन्त्र से करन्यास करें यथा-वां अंगुष्ठाम्यां नम3, गीं तज्ज॑नीम्याँ 
स्वाहा, गूँभष्यमाम्यां वषट्‌, गें अतामिकाभ्यां है, गों कनिष्ठाम्यां वोषट्‌ ग० करतलक 
वृष्ठाम्यां फट । 


, उसके बाद अपने हृदय में ध्ोकृष्ण जी का चरणाम्बुज ध्याव करके भूत शुद्धि करें 


( २४ ) 


एवं (बायें) $ गुरुभ्यों नम, ४» परमगुरुभ्यों नम, &* परात्परगुरुभ्यों नम१, (दक्षिण) 


## गणेशाय नम), मध्ये ऐँ श्रीगुरवेनम/ इस प्रकार नमस्कार करें। उसके बाद इस 
भस्त्र का पाठ करें-- 


अमान ले गुरोमूति३ पजासूल गुरो। पद । मसन्‍्त्रमुले गुरोवाक्यं मोक्षमूर्ल गुरो। 
कृपा ॥ 
तत्पर कृम्मंमुद्रा से हाथ में एक पुष्प लेकर गुरदेव का ध्यान करें | 
अथ गुरुष्यानम्‌ मे 
हृयम्बुजे कणिकामध्यसंस्थे सिहासने संध्थितदिव्यमूत्तिम्‌ ॥ 
ध्यायेदुगुरुू॑ चन्द्रककावतंसं॑ सच्चितसुखाभी:५वरप्रदानम्‌ ॥ 
आनन्दमातन्दकरं प्रसन्न ज्ञातस्वरूपं . निजबोधयुक्तम्‌ । 
योगीद्धमीड्यं भवरोगवेद्य॑ श्लोमद्गुरुं नित्यमह भजामि । 
तरुणादित्यसंकाशं तेजोविम्ब॑ महप्रभम्‌ । 
अनन्तानन्तमहिम-सागरं_ शशिशेखरम्‌ ॥। 
महासूक्ष्म॑ भास्करादूगं तेजोराशि जगदुगुरुम्‌ । 
महाशुक्लाम्बराब्जस्थं द्विनेत्रं द्विभुजं गुरुम्‌ ॥ 
आत्मोपलब्धिविषयं_ तेजसे. शुक्लवाससम्‌ । 
आज्ञाचक्रोध्वंनिकरं कारणञ्च सतां सुखम्‌ ॥ 
धर्मार्थकाममोक्षाइग वराभयकरं विभुम्‌ । 
प्रफुल्लकमलारुढ'. सदइज्ञ जगदीश्वरम्‌ ॥ 
अन्त्यप्रकाशचपलं वनमाला -. विभूषितम्‌ । 
रत्नालंकारभूषाद्य... देवदेवं . मजाम्यहम्‌ ॥ अथवा (स्मराम्यहम्‌) 
हस्तस्थित पुष्प अपने शिर पर देकर हृदय में दो हाथ रखकर आँख मुदकर मानते 
पूजा करें । मानस पूजा-आसन हृदपद्म । शिरःसथ अधोमुखसहस्नदलपद्म से गलित जो 
अमृत, वह पाद्य। अध्यं-मन । आचमनीय-उक्त अमृत.। सस्‍्नानोयजल-उक्त अमृत ॥ 
बस्त्र-देहस्थ आकाशतत्व । गन्ध-क्षितितत्व ।. पुष्प-वित्त (बुद्धि) । धुम-प्राण वायु ॥ 
दोप-तेजस्तत्व । नेवेद्य-हृदय का कल्पित सुधा समुद्र । वाद्य-अनाहत ध्वनि (वक्ष) स्थल 
का शब्द) चामर-वायुतत्व । छत्र-शिरःस्थ सहस्त्दलपद्म । गीत-शब्दतत्व दृत्य-इच्द्रिय- 
कमे । अर्थात्‌ देह के अन्दर ही पूजा की सारी सामग्रियाँ मौजूद है वे सब मन ही मन सोचे ॥ 
उसके बाद पुनः कूम्म॑ मुद्रा से पुष्प लेकर पुन; ध्यान कर पुष्प गुरुदेव उपस्थित रहने 
पर गुरुदेव के चरणों में दे। और गुरुदेव उपस्थित न होने पर उस पुष्प को गुरुदेव 
के चरणों में अपंग करें । गुरुदेव के फोटो न रहने पर पुष्प जल में या ताम्रपात्र में 
गुरुदेव के उद्देषय से दे । उसके बाद षोडशादि उपचार से गुरुदेव की पूजा करें । उपचार 
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न 


( १५५ ) 


समूह लेकर क्रमशः निम्नलिखित मन्त्र समूह पाठ करते हुए श्री गुरुदेव के उद्देषय से 
या साक्षार्‌ उपस्थित उनको या उनके फोटो में चढ़ावें । यथा-- 


/$# रजतासताय नम”, इस प्रक/र तीन बार अ्चता कर “एतदघिपतये 
श्री विष्णवे नमः, एतत्संप्रदानाय श्री गुरवे नमः” मन्त्र से गन्ध पुष्प दे कर “# 
सर्व्वन्तर्यामिने देव स्दबीजमपं तत: । आत्मस्थाप पर॑ शुद्धमासने कल्पयाम्यहम्‌ ॥ इदं 
रजतासन 5 ऐँ श्रो गुरवे नम) ॥ “३ यस्य दर्शनमिच्छन्ति देवा ब्रह्महरादयः । कृपया 
देव देवेश मदणहे सन्निध्रिभव । भद्य ते परमेशान स्वागत स्वागतं भवेव्‌ । कृतार्थों3नु- 
प्रहीतो्शस्म सफल जीविनतन्तुमे । यदागतोडसि देवेश चिदानन्दमयाव्यय ॥ अज्ञानाद्वा 
प्रमादाद्या वेकल्यात्‌ साध॑नस्यमे । यदपूर्ण मत्रेत कृत्यद्‌ तथापि सुमुखों भव ॥ श्री गुरुदेव 
स्वागतं॑ * सुस्वागतम्‌.॥ २॥ 5 यद्भक्ति लेशसंपर्कात्‌ परमानन्दसंभव३ तस्मे ते 
चरणाव्जाय पाय॑ शुद्धाय कल्पये । एतलयाद॑ं $* ऐँ श्री गुरवे नमः ॥ ३ ॥ # देवानामपि 
देवाय देवानां देवतात्मने । आचाम॑ कल्पयामीश सुधां श्रुतिहेतवे ॥ इदमाचमनीय॑ ३# ऐँ. 
शी गुरवे नमः ॥ ४ ॥ 5 तापत्रय हरं दिव्यं परमानन्द लक्षणं ॥ तापत्रयविमोक्षाय 
तवाध्यं कल्पयाम्यहं | इदमध्ये 5 ऐँ. श्री गुरवे नम2 ॥ ५ ॥ ४ सर्ब॑ कल्मबहीनाय 
परिपूर्ण सुधात्मक मधुपकंमिम॑ देव कल्पयामि प्रसोद मे ॥ एप मधुपरकक ३* ऐँ श्री गुरदे 
नमः ॥ ६॥  उच्छिष्टोड्प्यशुचिर्वापि यस्य स्मरण मात्रत३ | शुद्धिमाप्नोति तस्मेंते 
पुनराचमनीयकम्‌ । इंदं पुनराचमनीय  एऐँ श्री गुरवे नम ॥ ७ ॥ स्नेह ग्रहण 
स्नेहेन लोकनाथ महाशय ।' सव॑लोकेषु शुद्धात्मन ददाति स्तेहमुत्तभम्‌ ॥ इदं गन्धतेले ३* 
ऐँ श्रो गुरवे नमः ॥ ८॥, # परमातन्द बोधाब्धिनिमस्ननिजमुर्तये | साज्भोपाज्भमि्ं 
स्ताने कल्पयाम्पहमीशते ॥. इदं स्तानोय॑ं जर्ू ३ एँ श्ली गुरत्रे नम: ॥ & ॥ ३ माया- 
चित्रपटाच्छन्ननिजगुद्मयोस्ते जसे ). निरावरणविज्ञान वासस्ते कल्पयाम्यहम्‌ । इदं वस्त्र ३ 
हूँ श्री गुरवे नमः ॥ १० ॥। # यामाश्रित्य महामाया जगत्‌ संमोहिनीसदा । तस्मे ते 
प्ररमेशाय कल्ययाम्युत्तरो यकम्‌ ।। इदमुत्तरीय्क 5 एँ श्री गुरवे नम। ॥ ११ ॥ # यस्य 
शक्तित्रयेणेदं सम्प्रोतमखिल जगंत्‌ | यज्ञमृत्राय तस्मे ते यज्ञसूत्रं प्रकल्पये ॥ इद॑ यज्ञोपवोत॑ 
& एूँ श्री गुखे नमः ॥ १२.॥ ' # स्वभावसुन्दराज्ञाय नानाशक्तयाश्रयायते | भूषणानि 
विचित्राणि कल्पथाम्यमराच्वित इदमाभरणं ३* एँ श्री गुरवे नमः ॥ १३ ॥ ३ परमानन्द 
सौरम्यपरिपृर्णदिगन्तर । गृहाणपरमं गन्धे कृपया परमेश्वर । एप गन्ध३ * एँ श्री गुरवे 
नमः ॥ १४ ॥ # तुरीय गुण संपन॑ नातागुणमनोहरम्‌ । आनन्दसोरभ्॑ पुष्पं गृह्मयतामिद- 
मुत्तमम्‌ ॥ इदं पुष्पं + ऐं श्री गुरवें नम: ॥ १५ ॥ इस समय में नानाविध पुष्प और 
माल्यादि दान करें। बाद में # वनस्पतिरसोत्पन्नों सुगन्धाक्यो मनोहर॥। आद्रोय३ 
स्वदेवानां घृपो&व॑ प्रतिगृह्मताम्‌ ॥ एप घूप: 3# ऐं श्रो गुरवे नमः ॥ १६ ॥ # सुप्रका शो 
महादोप॥३ सर्वस्तिमिरापह्दा । सवाह्याम्पन्तरं ज्योतिर्दीपोष्यं प्रतिगृह्मयताम्‌ ॥ एब दीप३ 3# 


(५६ ) 


हूँ श्री गुरे नम)॥ १७॥ ओं सत्पात्रशुद्सुह॒विविविधानेक भक्षणम्‌ । निवेदयामि 
देवेश'स्वेतृत्तिकर॑ परम्‌ ॥ एतेन्‍्लेवेयं 5 ऐँ श्री गुरवे नमः ॥| १८ ॥ ३ समस्त देव देवेश 
सवंतृतिकरं परम्‌ । अखण्डानन्दसंपूर्ण ग्रहण जलमुत्तमम्‌॥ इदं पातार्थजर्ल $एँ 
श्री गुरवे नम) ॥ १६ ॥ बाद में पुन) आचमनोय दान का मन्त्र पढ़कर आचमनीय जल 
दे--इदमाचमतीयं जल 3 ऐँ श्रो गुरवे नम॥ ॥ २० ॥ 3 तापत्रयहूरं दिव्यं कपू रादि 
सुवासितम । मया तिवेदितं देवताम्बुलमिदमुत्तमम्‌ ॥ ' इदं ताम्बुल # ऐँं. श्री गुरवे 
नम३॥ २१॥ बाद में यथा शक्ति (ओं कम से कम १०८ बार १००५ होने पर अच्छा) 
गुरु मन्त्र जाप करे ओं गुद्याति गुह्यगोत्ता त्वं॑ शृहाणोस्मत्‌ झृत॑ं जप सिद्धिर्भवतु मे देव 
स्वटप्रसादात्‌ जवान इस मन्त्र को पाठ कर थोड़ा सा जल हाथ में लेकद जल समपंण 
'करे। उसके बाद थोड़ा सा जल लेकर ओं इत:ः पूव्व॑ प्राणबुद्धिदेहा-घर्म्माधिकारतों 
जाग्रतस्वप्तसुषुप्तावस्थासु मनसा वाचा कमंण हस्ताभ्यां पद्मयामुदरेण शिश्ना यद्‌ स्मृतं 
यदुक्त यत्कृतं तत्‌ स्व॑ ब्रह्मापंणं भवतु स्वाह्य । # मां मदीयं सकले सम्यक्‌ ३ एँ 
थी गुरुचरणे समपंये'्हें । # तत्सद्‌'”--(क्रम दीपिका ४ थे पटल ६६) इस मन्त्र पाठ 
पूर्वक भ्रों गुर्रेवचरण में आत्मसमपंण करें॥ तत्सर मंगलारति नियम में आरति कण 
अणाम करे। प्रणाम मन्त्र यथा-- 
35 अखण्डमंडलाकारं व्याप्तं येत चराचरम्‌। 
तत्वदं॑ दर्शितं येन तस्मे श्रो गुरवे नमः ॥ 
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाज्ननशलाकया । 
चक्षुदस्मीलितं येन तस्में श्री गुरवे नम3॥ 
गुरुब्ंद्या गुरुविष्णु गुरुदेंवों महेश्वरः। 
गुरु: साक्षात्‌ परं ब्रह्म तस्में श्री गुरवे नमः ॥ 
ब्रह्मातन्द॑ परमसुखदं_ केवल. ज्ञानमूत्ति। - 
इन्द्रातीत॑ गगनसदृ्श तत्वमस्यादि लक्ष्यम्‌ ॥ 
एक तित्यं विमलमचलं सर्वंधी साक्षिग्ूतं 
भावातीत॑ त्रिगुणरहितं सदगुरु ते नमामि॥ 
(इसके बाद श्रों गुरुस्तोन्रम्‌ पाठ करें) अनन्तर गुरुदेव के चरणामृत पान कर 
आशीर्वाद ग्रहण करें । 
श्रों गुरदेव के चरणामृत पान का मन्त्र--४* अकालमृत्युहरणं सवंग्याधिविनाशनमु । 
गुरोः पादोदक॑ पीत्वा पुनज॑न्म न विद्यते ॥ 


विशेष ज्ञांतव्य 
श्रीगुरुमाहात्म्य 
श्री विष्णु या दुसरे देवदेवियों की पूजा के पूर्व संप्रथम श्रोगुद्देव की पूजा करती 
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चाहिए ।। सर्वे प्रथम गुरुपुजा न करने पर कोई भी पूजा सफल नहीं होती । श्री मगवान 
में स्वयं कहा है-- 
प्रथम तु .गुर/ पूज्यस्ततइचेव ममाचचनम्‌ । 
कुवंन्‌ सिद्धिमवाप्नोति ह्यव्यथा निः्फरल भवेत्‌ ॥ प 
सर्वे प्रथम गुरु जी की पूजा कर उसके बाद मेरी अचंना करने पर सिद्धिलाम कर 
सकते हैं, अन्यथा मेरी पूजा निष्फल होती है । 


नाहमिज्याप्रजातिभ्यां. तपसोपशरेन_ च। 
: तृष्येये सर्वभूतात्मा. गुरुशुश्रूषया यथा ॥ 
सर्वभूत की आत्मा मैं गुरुशुश्रुषा से जेता प्रसन्‍न होता हैँ, वेसा यागयज्ञ, परत्रोत्यादन, 
सपस्था या विषय वेराग्य के द्वारा नहीं होता | महादेव ने भी नारद से कहा है-- 
मु “आदो ध्यात्वा गुरु नत्वा संपूज्य विधिप्‌र्वकम्‌ । 
पद्चचात्‌ तादाज्ञामादाय ध्यायेदिष्टं प्रपजयेत्‌ ॥ 
गुरुप्रदर्शोता देवों मन्त्र: परूजाविधिजंप) । 
न॒देवेन गुरुदृ्टस्तस्माददेवाद गुरु: पर: ॥/ 
(ब्र: वे 3 पुः ब्रः ख३ २६ आा १०-११) 
पहले गुरु जी का ध्यान प्रणाम और यथाविधि पूजा करके बाद में उनकी अनुमति 
अहण करके इष्टदेव का ध्यान और पूजा करें । क्‍योंकि गुर ही इश्टमन्त्र, पुजाविधि और 
जप प्रदान करते हैं और इष्टदेव के दर्शन कराते हैं, किन्तु इष्टदेव गुष का दर्शन नहीं 
कराता, इस लिए इष्टदेव से गुरु ही श्रेष्ठ है । 
:“गुरुब्ह्मा गुरुविष्णु गु'रुर्देवो, सहेश्वर३। 
गुरु प्रकृतिरीशाद्या गुरुइ्चन्धोइनलो. रवि ॥ 
गुरवायुदच॒ वरुणो गुर्द्माता पिता सुहत । 
गुरुदेव पर ब्रह्म नास्ति पूज्यों गुरोः परः॥ 
अमीष्टदेवे रुष्टे च समर्थो रक्षणे गुरु:। 
न॒समर्था गुरो रुष्टे रक्षणे सर्वदेवता:॥ 
यस्य-तुष्टो गुद: शश्वज्जयस्तस्थ पदे. पदे ॥ 
यस्य रुष्टो गुरुस्तस्थ सवंनाशश्च, सवंदा॥!” 
(व वें? पुः बह्मसणु, २६: १२११५) 
गुर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर स्वरूप है। वही आद्याप्रकृति एवं चन्द्र, अनल, 
सूयं, बायु, वरुण, माता, पिता, सुहृत एवं परम ब्रह्म है। अतएव गुद जेसा पृज्य और 
कोई नहीं है। अभीश्टदेव रुष्ट होने पर गुरु रक्षा कर सकते हैं, किन्तु गुरु रुष्ट होने पर 


( ५८ ) 
पमस्तदेवता भी रक्षा करने में समर्थ नहीं होते। जिसके प्रति गुरु प्रसन्न होते हैं. उनके 
पद पद में जय और जिसके प्रति गुरु रुष्ट होते हैं उतका सवंदा सवंनाश होता है । 
न सम्पूज्य गुरु देव॑ यो मूढ़ो प्रपृजयेद्भ्रमात्‌ । 
ब्रह्महस्याशतं पापी लभते नात्र संशय३ ॥ 
सामवेदे च भगवानित्युवाच: हरिः स्वयम्‌ | 
तस्मादभीष्टदेवाज्व गुर पृज्यतम: पर३॥ 
(ब३ वे: पु: ब्र/ खः २६ ब? १६-१७) 
जो मूखे व्यक्ति गुरु पूजा न करके भ्रमवशत:ः इश्टदेव की पूजा करते हैं. उतकों शत 
ब्रह्महत्या का पाप होता है, इसमें संदेह नहीं । स्वयं भगवान्‌ हि ने सामवेद में इस 
प्रकार कहा है । इसलिए अभीष्ठदेव से गुरु पूज्यतम है। 5 
शुरु को साक्षात्‌ भगवान्‌ जानकर पूजा करना होगा भगवानु ने ही खुद ऐसा कहा 
है यथा-- 
आचारय॑ मां विजानीयान्तावमन्येत कहिचित्‌। 
न॒ मत्यंबुद्धयाइसयेत सर्वदेवमयो गुरु: ॥ 
भा० ११७२७ 
आचाये को (गुरु को) मेरा स्वरूप समझना । कभी भी उसकी श्रवज्ञा न करना, 
भनुष्य वृद्धि से उनका दोष दर्शन निषिद्ध है, कारण गुंद ही सर्व देवमय है ! श्रुति ने भी 
कहा है-- है 
यस्य देवे पराभक्तियंथा देवे तथा गुरौ। 
तस्थेते कथितां हार्या: प्रकाशन्ते महात्मतः॥ 
जिसकी देव (इष्टदेव) में पराभक्ति है एवं जो इष्टदेव के समान गुरु में भी पराभक्ति 
रखता है उस महात्मा में ही पूर्व कथित श्रुति का प्रकाश होता है । न्‍ उ 
देवधि नारद युघिष्ठिर को उपदेश करते हैं-- 
यस्य साक्षादुभगवति ज्ञानदीपप्रदे - गुरो। 
मर्त्यासद्धी: श्रुतं .तस्य सर्व ' कुल्लरशौचवत्‌.॥ ्े 
एव वे भगवान्‌ साक्षाद्‌ प्रधान पुरुषेश्वर: । : 
योगेश्वरविभृग्याडिप्रकोको यं मन्यते नरम ॥। 
(मा: ७।१५॥२६-२७) 
ज्ञानदीप प्रदानकारी साक्षात्‌ भगवान्‌ गुए में जिनकी मर्त्यं (मनुष्य) सदश असद 
बुद्धि है, उनका श्ञासत्र श्रवण जप तपादि सभी कुछ हाथी स्तान जेसे निष्फल होता है 8 
जो प्रधान (प्रकृति) है और पुरुषों का ईश्वर है जिसके चरणकमलों का अन्वेषण 


ह्का 


( ५६ ) 


योगेष्वरगण करते रहते हैं, वही साक्षात्‌ भगवान्‌ यह (देहपारी) गुर हैं, लोक में इसी को 
जो मनुष्य रूप में सोचते हैं, अहो ! उन लोगों का क्या दुर्भाग्य -- 
ः «गु” शब्दस्त्वस्घकार३ स्याव “है शब्दस्तच्िरोधकः ६ 
अन्धका रनिरोधित्वाद गुरुरित्यमिधीयते ॥ 
“गु! शब्द का अर्थ है अज्ञान-अन्थकार, और “र” दबत्द से उसके तिवारण को: 
समझा जाता है; अती- अज्ञनाव्थकार नाशक होते के कारण “गुरु यह झब्द ना है: 
: ज्ञापयेदु यः पर तत्व॑ प्रापयेच्च पर पदम्‌ | 
गरमयेचच पर धाम स गुरुः परमेश्वर? ॥ 
जो परतत्व का ज्ञान प्रदान करता है, परम पद को प्राप्त कराता है एवं परम घाक 
में पहुँचाता है वही गुरु परमेश्वर है गुरु में मनुष्य बुद्धि, मन्त्र में अक्षर बुद्धि एवं प्रतिमा 
में शिला बुद्धि करने पर नरकगामी होता पड़ता है | पिता-माता जन्मदाता होने से पूजतोय 
है किन्तु धर्माधमं प्रदर्शंक गुरुदेव तदपेक्षा भी पृज्य है। गुरु ही पिता, माता, देवता और 
एकमात्न गति है। शिव के रुष्ट होने पर गुरुत्राण कर सकते हैं, किन्तु गुरु के रुट होते पर 
कोई भी जाता नहीं हो सकता है। कायमनोवाक्य से गुरुजी का हित साधन करे ॥ 
उनका अनिष्ट करने पर विष्ठा कृमि बनकर जन्म छेना पड़ता है । पिता शरीर-दता है 
किन्तु गुरु ज्ञानदाता है। दुःखमय संसार सागर में गुरु से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है गुरुमुख 
विनिगंत शब्दमय ब्रह्म नरकाणव से परित्राण करते हैं। मन्त्र त्याग से मृत्यु, गुरु त्याग 
से दरिद्रता एवं गुर और मन्त्र उभय त्याग से नरकगति प्राप्त होती है। जन्मदाता और 
ज्ञानदाता दोतों में ज्ञानदाता श्रेष्ठ हैं, पिता की अपेक्षा गुद अधिक माननीय है, यहो 
शाज्नोपदेश है । ५ - 
गुरु जी का आसत, शय्या, काष्ठपादुका, चमंप्रादुका, पीठ, स्नातीय जल और 
छाया लंघन या स्पर्श नहीं करना चाहिए। गुरु जी के पास दूसरे की पूजा, उद्ृण्डता, 
शास्त्र व्याख्या, पाण्डित्य, प्रभुत्वतरित्याग करें । 
गुर जी के साथ ऋण का आदान प्रदान, क्रय और विक्रय व्यवहार नहोंः 
करना चाहिए। 


सभी वर्णों के लोगों को बिता ब्रिचारे भक्ति से. गुरु जी का उच्छिष्ट भोजन ग्रहण 
करता चाहिए । £: हक ५ " 

“गुरु जी के पादोदक पान करके मस्तक में धारण करने १२ सती प्राप्ति का फक 
होता है। जप, होम, पुजादि और आवश्यक कार्य को छोड़कर अन्यत्ञ गुरु जी का नाम 
नहीं लेना चाहिए । वादानुवाद और साधन प्रणाली में आवश्यकता के मुताबिक गुरु जी. 
को श्रीताथ, देव या प्रभु कहकर आह्वान करें। हु 


( ६० ) 


गुरु जी के निकट रहने पर तपस्था, उपवात्त, और ब्रतादि कुछ भी आवश्यक 
नहीं है। तोर्थयात्रा और आत्मणुद्धि के लिए मन्त्र स्‍्नातादि आवश्यक नहीं है । 

गुर जी को आदेश नहीं करना चाहिए, गुरुजी के प्रति कुभावना नहीं 
आती चाहिए। 

जिस स्थान में गृर निन्‍्दा होती हो, वहाँ से कर्ण आावृत्त करके तत्काल ढूंढ 
जाना चाहिए । 

गुर जी का क्री भो त्याग न करें; गुरु त्याग से दारिद्य प्रभूति अनिष्ठ होता है । 
किन्तु जो गुर कुचरित्रादिदोषदुष्ट और महायावरों अथवा देवतिस्दक और शास्त्रद्रेषी 
हो उसका परित्याग कर सकते हैं । 

गुरु को साधारण मनुष्य नहीं सोचना चाहिए--जो व्यक्ति गुर को मनुष्य सोचता 
है, उनका मल्तोपासता और पूजा में कभी सिद्धि लाम नहीं होता है । 

इष्ट मन्त्र को देवता सोचना चाहिए, गुरु भगवत्स्वरूप है। गुछ में, म्त्र में, और 
भगवान में कोई भी भेद नहीं है । 

“दीक्षा की आवश्यकता” 


बिना दीक्षा से मन्त्रजप दूषित होता है, अतः पहले दीक्षा का विषय निरूपण किया 
-जा रहा है। दीक्षा से दिव्य ज्ञान लाभ और पापक्षय होता है। सभी आशभ्रमों में ही 
दीक्षा की प्रयोजनीयता है। दोक्षा ही जप, तप प्रभृति कार्यों का मूल है, दीक्षा के बिना 
जप तप आदि नहीं हो सकते हैं । दोक्षित न हो कर जप पूजादि करने पर वह सब 
'पाषाण में रोवित बीज के जेसा निष्फल हो जाता है । दीक्षा विहीन व्यक्ति को सिद्धि या 
सदुगति छाम नहीं होता । अदीक्षित व्यक्ति नरक में गमन करते हैं, उतका पिशाचत्व 
नहीं दुर होता है अतएव गुर से दीक्षा ग्रहण करें। सदगुरु के पास से यथाविधि दीक्षित 
होने पर क्षण काल में हो लक्ष उपपातक ओर कोटि महापाप नष्ट हो जाते हैं। गुरु के 
पास दीक्षित न होकर ग्रन्थ में मन्त्र प्रदर्शन १वंक उस मल्त्र के ग्रहण से सहस्त्र मस्वन्तर 
में भी अव्याहति (मुक्ति) नहीं है । अददीक्षित व्यक्ति तपस्या, नियम, ब्रत, तीर्थंगमन या 
शारीरिक परिश्रम से चाहते भी कोई काय॑ सिद्ध नहीं कर सकता अदीक्षित व्यक्ति का 
मन्त्र विष्ठासम और जल मृत्र तुल्य है। तत्क॒त श्राद्ध एवं उसके उद्देश्य में दूसरे के द्वारा 
किया गया श्राद्ध दोनों ही अधोगमन के कारक होते हैं । अनएवं सदगुर से दीक्षित होने 
के उपरान्त ही सभो कम करता चाहिए। .. ..._ ; 
मन्त्र के बारे में कुछ ज्ञातव्य विषय 


प्रणव और प्रणव घटित मन्त्र शूद्र को देता निषिद्ध है । शूद्र को आत्ममन्त्र, गुद जी 


कर 
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का मन्त्र, अजपा मन्त्र (हंस) स्वाह्य ओर प्रणव संयुक्त मन्त्र अपंग करने पर अधोगामी 
होता पड़ता है। शूद्र भी नरकगामी होता है । यही शास्त्रीय सिद्धान्त है । 

गायत्री, प्रणव एवं लक्ष्मी मस्त्र (शो) के परिज्ञान का स्त्री और शूद्र को अधिकार 
नहीं है। इन सब मन्त्रों के उच्चारण से वे अधोगामो होते हैं । किन्तु गोपाल-दशाक्षर 
और अन्‍्तपूर्णा-सप्तदशाक्षर मन्त्र स्वाहा या प्रणव से संयुक्त होते पर भी स्त्री और छूद्र 
द्वारा जपा जा सकता है। मतान्‍्तर में लिबित है कि गोपाल, महेष्वर, दुर्गा, सु एवं 
गणेश का मन्त्र केवल ग्रहण करने के लिए शूद्र अधिकारी है। यया-- 

गोपालस्य मलुर्देयो महेशस्य च पादजे। 
ततलत्याश्चापि सुयंस्थ गणेशस्प मनुस्तया । 
एबां दीक्षाघिकारों स्थादन्यथा पापमाग भवेत्‌ ॥ 

स्वाहा--प्रणव युक्त गोपालमन्त्र ग्रहण में सभी वर्ण, सभी आश्रम और नारी: 
जाति का भी अधिकार है यह हमारे पूर्वाचार्य जगद्विजयी श्री केशवकाश्मिरी भट्ट जी- 
महाराज ने निम्न वाक्‍्यों में कहा है-- 

सर्वेषु. वर्णेषु तथाश्रमेषु, 
नारीषु नानाहवजन्मभेषु, 
दाता फलानामभिवाडिछितानाम्‌, 
द्रागेव' गोपालक मन्त्र एबः॥ 
(क्रमदी पिका, प्रथम पटल ४ थे इलोक) 

नाम और जन्मनक्षत्र मिस्त-भिन्‍्न होने पर भो सभी वर्ण, सभी आश्रम और नारी: 
समूह के लिए यह गोपाल मन्त्र तुरस्त अभिवांछित फलदाता है। 

“दब्द कल्पद्ूम! अभिषान में शूद् जाति के लिए '३# प्रणव का प्रयोग देखा जाता 
है। सुतरं &* युक्त मन्त्र शूद्र और स्त्री जाति को दिया जा सकता है। ब्रज विदेहो थी 
महन्त श्रो १०८ स्वामी सन्‍्तदास काठिथा बाबाजी महाराज ने अपने एक पत्र में लिखा 
है “द्विजाति के लिए ३# भन्त्र व्यवहार की व्यवस्था साधःरणत: शास्त्र में है समझना ॥”? 
द्विजेतर जातियों के लिए भी $# की व्यवहार की व्यवस्था है (पत्रावली १म भाग,, 
१२२ न, २०६-७ ३०) । 

» मन्त्र शब्दा्थ--/मननाद त्रायते यस्मात्तस्मान्मन्त्र: प्रकीत्तित ।” जिनके मनत 
द्वारा (स्मरण उच्चारणादि से) संसार से उद्घार होते हैं उसका नाम मम्त्र है। 


जप का नियम 
दीक्षित व्यक्ति तुलसी काष्टनिभित जप माला में जप करे। मात्रा में कैसे जप करे. 
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यह गुछ्देव के पास सि्खें। जिसने केवल 'नाम! लिया है, वह व्यक्ति इच्छा करने पर 
भाला से भी जप कर सकता है, कर से भी । कर में जप करने पर अनामिका के मध्य 
प्षे से आरम्भ कर कनिष्ठादि क्रम से त्जनी के मूल पर्व तक इस दश पर में जप 
करना चाहिए। जपकाल में अंगूलो वियुक्त न करके हाथ कुछ आकुझचन पूर्वक जप 
ऋरें। अड्गुली वियुक्त करने पर फल की ह्ाति होती है। 


संख्या रखकर जप करना चाहिए। अन्यथा जप निष्फल होता है। हृदय देश में 
बाये हाथ के ऊपर दक्षिण हाथ स्थापनपूर्वक अंगूलि कुछ ठेढ़ी कर हस्तद्वयवस्त्र से 
आच्छादन पूर्वक दाये हाथ में जप (कर जप) करेँ। अक्षत, धान्य, पुष्प चन्दन 
ओर मृत्तिका से जप संख्या न रखें। माला में जप करने पर जप जेसे माला के द्वारा 
करते हैं उसी के जेसे पृथक माला से संख्या रक्‍खें | माला से संख्या रखने में असुविधा 
होने पर बायें हाथ की अंगुलियों के पव॑ में रख सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होगा, 
अथवा सुपारि या हरितकी से संख्या रख सकते हैं । जपान्ते श्रो भगवान में जप समर्पण 
करें । मन्त्र यथा-- ४ 
“गह्यातिगुह्मगोप्ता त्वं ग्रह्मणास्मत्कृतें जपम्‌ । 
सिद्धिभंवतु मे देव ! त्वत्प्रसादात्‌ त्वयि र्थिरा ॥! 
निरासने अथवा शयन समय में, गमन काल में, भोजन काल में व्याकुल एवं छुब्घ 
चित्त से, श्रान्त या क्षुधातं हो कर जप माछा से या कर में जप न करें, हुस्तद्य 
आच्छादन न करके या मस्तक प्रवृत करके जप नहीं करना चाहिए। पथ या अमंगल 
स्थान में, अन्धकारावृत ग्रह में चर्ंपादुका से पद-द्वय आवृत करके या शब्या पर 
थेठ कर माला से जप करने पर जप निष्फल होता है। पदद्वय प्रसारित करके या 
उत्कटासन में या यज्ञ काष्ठ पर, पाषाण या मृत्तिका पर बेठ कर जप न करें। जप के 
ससमय मार्जार, बगुला, कुक्‍्कुर, वानर और गदर्भ इन सभी का दर्शंत करने पर 
आचमत करें और स्पश्ं करने पर स्तान करके जप समाप्त करें। इस प्रकार का नियम 
सभी जप में है, किन्तु मानस जप में कोई नियम नहीं है। गमन, अवस्थान और निद्रा 
काल में और शुचि या अशुचि अवस्था में मन्त्र स्मरणपू्वक विद्वान व्यक्ति मानस जप 
“का अभ्यास करें । मानस जप सभी स्थान में और सभी समय हो सकता है । 
अमंस्कारित माला से जप करने पर जप निष्फलछ होता है--और कर्ता के प्रति 
"देवता रष्ट होते हैं । 
श्री गुदेखव के उपदेशानुसार अंगुठ्ट मध्यम और अनामिका इन तौन अंगुलियों से 
जप करें तजनी और कनिष्ठा से माला में स्पर्श ते हो। . ५ हक का 
कार्पास सूत्र से माला गूंण्कर उसमें जप करने पर धर्म अथ्थ, काम और मोक्ष इस 
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चतुवंगं की सिद्धि होतों है। वह पृत्र ब्राह्मण कुमारी से निर्मित होने पर अधिकतर 
फ़छप्रद होता है । 
श्री गुरुदेव से प्राप्त मन्त्र और माला का उपयोग इस प्रकार करें कि उस माला पर 
किसी अन्य मन्त्र का जप न करें और अन्य माला पर गुर मन्त्र न जपें । जप काल में 
सवीय अंग कंपन या माला कंपन निषिद्ध है। अंग कंपन से सिद्धि हाति और माला कंपन 
से सुख हानि होती है। जप काल में माला में शब्द न हो और हाथ से माला खिसकने 
न पावे। 
जो व्यक्ति मलमृत्र का वेग धारण करके जप पूजादि करते हैं उनका जप पूजादि 
अपवित्र होता है। मलिन वस्त्र पहन कर केश और मुखादि दुर्गन्‍्ध युक्त होकर जप करने 
पर देवता गुप्त रूप से उस जपकारी को नष्ट कर देते हैं। आल्स्य जम्हाई (ओंबाई 
छैना) निद्रा, क्षुप्रा, पूक, भय, नीचे के अंगस्पर्श और क्रोध करना आदि का जप काल 
में परित्याग करें।: देवता गुद और मन्त्र के ऐक्य का ज्ञान करके एकाग्रमन से प्रातः्काल 
और साय जितना हो सकें जप करें। पहले दिन जितनों संख्या जप करें तत्पर प्रत्येक 
“दिन उतनी ही संख्या में जप करना चाहिए । 
मौती और पविन्न होकर मनः संयम एवं मन्‍्त्रार्थ चिस्तनपूर्वक शुचिता से अव्यग्रचित्त 
होकर एवं वलान्ति बोध न करके जप करने पर श्षीक्रष ही जप का फल लाभ होता है । 
उष्णीष (शिरोवेंप्ठन) या कुर्ता पहन करके, कण्ठावरण करके अथवा नग्न, मुक्तकेश हो 
कर या संगी गण से आवृत्त हो कर अपविन्न हाथ में, अपंवित्र भाव से या बातचीत करते- 
करके; जप नहीं करता । 
आसन पर बेंठ कर नित्य नियमित जप करने के बारे में ही यह नियम है॥ गमत 
काल में; शयन में आहार काल में या अन्य सभी समय मन ही मन जप करने में यह 
नियम पालन करना नहीं पड़ता है । इसलिये ज्ञास्त्र में कहा गया है-- 
“अशुचिर्वा शुचिर्वापि गच्छंस्तिष्टन स्वपन्तपि । 
मन्त्रेकशरणो विद्वान, मतसेव सदाभ्यसेद । 
न दोषों मानसे जाप्ये सर्वेदेशेषषि सवंदा ॥” 
गमत, अवस्थान और निद्राकाल में एवं शुचि या अशुचि अवस्था में मन्त्र का 
* शरण ग्रहणपूर्वंक विद्वान व्यक्ति सदा मन ही मन जप करें । मानस जप सवंत्र सवंदा कर 
सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है । 
साधारणतः कम्बलासन पर बेठ कर जप-पूजादि कर सकते हैं शास्त्र में इस प्रकार 
देखा जाता है कि कृष्ण मृगचर्म पर ज्ञान सिद्धि, व्याप्नासन पर मोक्ष और श्रो लाम होता 
है, कुशासन पर मन्त्र सिद्ध होता है। इसमें विचार या संदेह न करें । 
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मूत्तिकासत पर दुःखभोग, काष्ठासने दौर्माग्य, वंशासने दारिद्रय, पराषाणसने रोग 
पीड़ज, तृणासने यशो-हानि, पत्रासने चित्त विश्रान्ति होता है। वस्त्रासन पर जप घ्यान 
ओर तपस्या की हानि होतो है। अन्य तस्त्रों में कहा गया है वन्‍्त्रातत रोगनाशक | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीताजी में कहा है--कुशासन के ऊपर मृगचर्म तदुपरि पशम अथवा 
रेशम के वस्त्र विछा कर उप आसन पर बेठ कर साधन करें । अतएवं निषिद्ध स्थल में 
केवल मात्र वस्त्रासत पर बेठ कर साधनादि न करें । इस प्रकार उपदेश ही समझे । 
गोतमीय तन्त्र में कहा है-- 
“तथा मुद्रासने मन्‍्त्री पटाजिन वुझ्योत्तरः ।॥!! 
मन्त्र साधक वस्त्र, चम अथव्रा कुशापन नीचे आस्तरण करके तदुपरि कोमल 
आसन विछाकर उसके ऊपर बेठें। कृष्णससार चरम में अदीक्षित ग्ृही उपवेशन न करे 
यति वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी और मिक्षुक ही कृष्णमारजिन पर बेठें । 
जप निष्ठ द्विजश्रेष्ठ उप्क्ति समस्त यज्ञ फल का लाभ करते हैं, कारण समस्त यज्ञापेक्षा 
जपयज्ञ ही महाफऊप्रद है। जप से देवता प्रमन्न होते हैं एवं प्रसन्न हो कर विपुल 
काम्यवस्तु और शाश्वतमुक्ति तक प्रदान करते हैं। यक्ष, रक्ष, पिशाच, ग्रह एवं भीषण 
सपंगण तक भयभीत हो कर जापक व्यक्ति के पास आंगमत नहीं कर पाते हैं । 
जपकाल में विषय चिन्ता परित्याग करके मन्त्राथं भावना करते हुए नातिद्र त और 
नाति बिलम्बित भाव से मुक्ताहार के जेसे पर्यायक्रम से जय करे । जप त्रिविध होते 
हैं--मातसिक, उपांशु और वाचनिक । जप अं में मन्त्राक्षर की आवृत्ति, त्रिविध जप 
में ही हो सकती है। मन्त्रार्थ स्मरणपूवक मतसा मन्त्र उच्चारण को मातप्तिक जप 
कहलाता है। जिद्ठा और ओष्ठ का किचित परिचालता करके अपने ही श्रवण करने को 
विधि से मन्त्र उच्चारण करने को उपांशु कहा जाता है। उभय में प्रभेद इतना ही है 
कि एक अश्राव्य है और दूपरा कर्णगोचर । वाक्य रूपी मतत्र उच्चारण को वाचिक्र 
जप कहा जाता है, वाचिक जप से उपांशु जप में दश गुण, मानसिक जप में सहस्त्र गुण 
अधिक फल मिलता है । वाचिक जप अध्म, उपांशु जप मध्यम एवं मानस जप उत्तम 
है। अति बिलम्बित जप में व्यधि और अतिद्र[त जप में धन नाश होता है। अतएव 
अक्षर-अक्षर में योग करके मुक्ता माला की नाई समरूप से जप करें। जो व्यक्ति मनसा 
स्तवपाठ और सुस्पष्ट रूप से मन्त्र जप करता है, उनका वह स्तव और मन्त्र भग्तः 
भाण्डस्थ जल के जेसा विगलित होता है। 
नाम और दीक्षा में प्रभेद 
दीक्षा सम्बन्ध में गौतमीय तन्त्र में इस प्रकार कहा गया है कि-- 
“ददाति दिव्यभाव॑ यत्‌ क्षिणुयात्‌ पापसन्ततिम््‌ । 
तेन दीक्षेति विख्याता भुनिभिस्तन्त्रपारगे॥ ॥? 


ढ्ैः 


( ६५ ) 


जिससे दिव्य भाव उद्भूत हों एवं पाप सपहों का क्षय हो उसे ही तन्‍्त्र शाघ्कर 
विज्ञारद मुतिगण कठूँक़ दीक्षा नाम से अभिहित करते हैं। (दीक्षा के बारे में देवषि 
नारद के प्रति महादेव का उपदेश “देवाबि नारद और उनकी उपदेशावली” नामक ग्रन्थ 
के ११४ पृ० से कुछ पत्रों में देखें ।) 


दीक्षा ग्रहण करने पर कण्ठि माला और तिलकादि अवश्य ही धारण करें एवं 
* आहार सम्बन्ध में कुछ विधि निषेध का भी पालन करें । जेसे मांस, अण्डा, प्याज लहसुन» 
मद्य इत्यादि का आहार निधिद्ध है। नाम ग्रहण में इसके पालन करने का विशेष वात्य 
बाघकता नहीं है। अत$ जो उक्त नियम पालन में अप्तमर्थ है, उतको पहले भगवत्‌ नाम 
दिया जाता है। नाम जप करते-करते चित्त क्रमश: निर्मल होने पर जब बाहर की निन्‍्दा 
स्तुति के प्रति लक्ष्य नहीं रह जाता और सब तियमादि पाछन के लिए अन्‍्तर्मन प्रस्तुत 
हो जाता है तब मनुष्य दीक्षा ग्रहण का अधिकारी होता है और तभी उसको दीक्षा के 
जाती है।, दीक्षा से विशेष गुरुशक्ति संच:र होता है, नाम से तद्र,प नहीं होता; एवं 
दीक्षा में शिष्य को श्री भगवान के चरण में सम्पूर्ण रूप से समवित किया जाता है | 
तब वह्‌ भगवान का दास हो जाता है । भर्थार्‌ छृत को जेसे अग्नि में आहुति देते हैं, वसे 
ही गुरु शिष्यरूप ध्ृत को ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति प्रदान करता है । अग्नि में छत 
आहृति देने पर जंसें अग्नि उस धृत को सम्पूर्ण रूप में आत्मसात्‌ कर लेता है, फिर धत 
को फिर भग्ति से छौटा नहीं सकते हैं, तद्र,प ब्रह्महप अग्नि में शिष्य धघृत को गुह आहुति 
देने पर भगवान्‌ उनको सम्पूर्ण रूप से आत्मसात्‌ कर लेता है। तब्च शिष्य का और कुछ 
स्वातन्त्रय नहीं रह जाता एवं वह शिष्य भगवदीय हो जाता है । द्वादश अंगों में गोपी 
चन्दन से तिलक तब शिष्य को धारण करना पड़ता है और कण्ठ में तुलसी 
की कण्ठीमाला आवश्यक हो जाती है। इसके अलावा दीक्षा ग्रहण करने पर विशुद्ध 
आहार करना पड़ता है। भगवत्‌ प्रसाद को छोड़कर ओर कुछ भी आहार ग्रहण नहीं 
कर सकते हैं। जो व्यक्ति ये सब नियम-पालन करने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं उनको 
दीक्षा देने पर उस नियम के पालन न करने के लिए उनका विशेष अपराघ और पाप 
होता है। इसलिए उनके कल्याण के निमित्त गुरु उनको पहले नाम देते हूँ । बहुत से 
लोग कहते हैं कि बाहर लोगों को दिखाने के लिए तिलक करने का क्या प्रयोजन है, 
/ सेह कपठाचार है। हृदय भाव-शुद्ध रहना ही जरूरो है किन्तु वे प्रकृततत्व नहीं जानते 
हैं अतः ऐसा कहते हैं । प्रकृततत्व यह है कि दोक्षा होने पर यह देह सम्पूर्ण रूप में मगवान्‌ 
में समपित हो जाता है तब इस देह को सवंदा पवित्र रखना पड़ता है। गोपीचन्दनादि 
से तिलक और तुलसी की कण्ठी इत्यादि घारण करने पर शरीर सवंदा पवित्र रहता है + 
देह के द्वादश स्थ/नों में जो तिलक करते हैं, उसका तात्पयं यह है कि देह के उस द्वादश 
स्थानों में गोपीचन्दन से मन्दिर प्रस्तुत करते हैं एवं उनके अन्दर मन्त्र से विन्दु देकर 


ह है: # 


अगवान्‌ को बेठाते है (इसी को तिलक कहते हैं), उसके कारण भगवान्‌ देह के चारों 
ओर रहकर आश्रित जन की सर्ददा सर्वावस्था में रखवाली करता है । अधिक कया, उस 
आख्रित जन का तिलक देख करके उसे भगवान्‌ का दास समझकर मृूतप्रेतादि में से 
ओी कोई कुछ भी अनिष्ट नहीं कर पाता, इतना ही नहीं उम्रका स्पर्श यमराज तक 
करने का साहस नहीं करते । इस बारे में एवं इसके फल सम्बन्ध में शास्त्रों में बहुत 
उपदेश है, उससे कुछ यहाँ लिख रहे हैं-- 
[ तिलक ओर कण्ठी धारण का ] 
माहत्म्य 
काशी खण्ड में उक्त है कि, यमराज ने स्वयं अपने दूतों से कहा है--“ 
दूता ! शणुत यदुमाल ! गोपीचन्दनलाडिछुतम्‌ । 
ज्वलदिन्धनवत्‌ सोअपि दुरेत्यज्यः प्रयत्नतः ॥ 2 
हे दुतगण ! मेरी बातें सुनो; जिसका ललाट गोपोचन्दन से चिहिनृत द्वोता है वह 
अज्वलित अग्नि जेसा है, उसे तुम सब छोड़ देने के लिए बाध्य हो । 


घद्मपुराण में उक्त है कि-- 
“'मत्पूजा होमकाले च सायं प्रातः समाहित३ | 
मद्भक्तो धारयेन्तित्यमुद्धंपुण्ड' भयावहम्‌ ॥!! 
अगवान्‌ कहते हैं मेरे भक्त प्रातः:काल और सायं काल यमदुतादि के: लिए .भयप्रद 
उद्धेपुण्ड् नित्य धारण करें। विशेषतः मेरी पूजा होमादि के समय तिलक अवध्य ही 
घारण करें । 
गरड़ पुराण में देवधिनारदजी ने गोप्रोचन्द्रर के तिछक सम्बन्ध में ऐसी उक्ति 
न्‍की है-- 
“यो मृत्तिकां द्वारावतीसमुद्भवां 
करे समादाय ललाटके बुध३। 
करोति नित्यं त्वथ चोढ्ंपुण्डकं 
क्रियाक्॑ कोटिगुणं सदा मवेत्‌ ॥ 
श्रद्धाविहीने यदि. मन्त्रहीनं- 
श्रद्धाविहीन॑ यदि कालव्जितम्‌ । 
कृत्वा ललाटे यदि गोपीचन्दन 
प्राप्पोति तत्कमंफल सदाउक्षयम्‌ ॥! 


जो विवेकी पुरुष नित्य द्वाराववी समुद्भृत गोपीचन्दन हाथों में लेकर (दीसकर) 


+ 


व 


( ६७) 


उससे उद्धंपुण्ड (तिलक) धारण करता है। उसका क्रियाफल सवंदा ही कोटि गुण युक्त 
होता है । 


यदि क्रिया (पूजादि) विषय में अभिज्ञता न रहे, क्रिया का मन्त्र त जाने, श्रद्धा मी 
थेसी न रहे एवं यथाकाल में यह कृत न होते तो भो यदि ललाट में गोरीचन्दन का 
तिलक करके क्रिया करते हैं, तब वे सदा ही उस क्रिया का फल प्राप्त करते हैं । 
पदञ्मपुराण में यह भी उक्त हुआ है कि-- 
उर्दपुण्ड्विहीनस्तु सब्ध्याकर्मादिकं चरेत्‌ । 
तत्मव॑ राक्षसं सत्यं नरक॑ घोरमाप्नुयाव्‌ ॥ 
गोपी चन्दनसंपर्काद्‌ पूतो भवति तत्क्षणात्‌ 
५ गोपीचन्दनलितताड़ों दृष्टश्वेतदर्घ कुतः ॥ 
उद्पुण्डू (तिलक) धारण न करके सन्ध्याकर्मादे करने पर उसे राक्षस ग्रहण करते 
हैं एवं वे कर्ता घोर नरक में गमत करते हैं, यह्‌ निश्चित सत्य है। और जो गोपीचन्दन 
का तिलक धोरण करता है, वह तत्क्षण पवित्र हो जाता है। इतना ही नहीं गोपीचन्दन 
का तिलक जिन्होंने धारण किया है उनके दर्शन से भी दर्शक का पापक्षय होता है । 
तुलसी की कण्ठी माला घारण करने के सम्बन्ध में शास्त्र वाक्य निम्न उद्धृत कर 
रहे हैं । 
प्रग्म और स्कब्धपुराण में उक्त हुआ है कि-- 
“यज्ञोपवीतवत्‌ घार्य्या सद्ता तुलसीमालिका | 
नाझौच धारणे तस्था यतः सा ब्रह्महूपिणों ॥” 
तुलसी माला (कण्ठो) यज्ञोपबीत के जेसा सदा कष्ठ में धारण करें। यह तुलसी 
माला ब्रह्मस्वरूपिणों है, इसलिये इसके घारण में अज्ञौच नहीं होता अर्थाद्‌ जो कण्ठ में 
सुलसी की कष्ठीमाला धारण किया रहता है, वह सदा पवित्र होता है। 
४ नारद पाञ्चरात्र में है-- 


“अशौचे चाप्यनाचारे कालाकाले च स्वदा। 
तुलसीमालिकां धत्ते स याति परमां गतिम्‌ ॥” 
काल में, अकाल में, अशौच काल में अनाचार काल में सभो समय तुलसीमालिका 
जो धारण करते हैं। वे परमागति लाभ करते हैं। विष्णु धर्म में स्वयं भगवान को 
उक्ति भी इसी श्रकार हो है जेसे-- 
“तुल्सीकाष्ठमालाञच कण्ठस्थां बहते तु य)। 
अध्यशौचो ह्यताचारों मामेवति न संशय) ॥!”! 


( ६ ) 


भगवान ने स्वयं कहा है--जो सवंदा अशोच और अनाचार अवस्था में भो तुलसी 
माला कण्ठ में धारण करते हैं, वे मुझे ही प्राप्त होते हैं कोइ संशय नहीं है । 

स्कन्धपुराण में कहा गया है क्रि--प्रेतताज (यम) के दुतगण तुलसी काप्ठ की 
माला दूर से देख कर ही नाश को प्राप्त होते हैं । 

“तुल्सीकाष्ठमालां तु॒ प्रेतराजस्वदुतका: । 
हृष्ट्वा नश्यन्ति दूरेण वातोदुभूतों यथा रज: ॥”” 

जेसे सरकार के चापराप्त युक्त (निशान) युक्त व्यक्ति को देखकर सभी कोई पहचान 
सकते हैं कि ये सरकार के लोग हैं । इनके प्रति किसी प्रकार का अन्यायपूर्ण व्यवहार 
करने पर सरकार यह अन्याय अपने प्रति किया गया है ऐसा समझकर उसके लिए 
कठोर दण्ड दिया करती है। इसलिये सरकारी पोपाकादि ओर चापरास युक्त व्यक्ति के 
प्रति कोई भय से किसी प्रकार अन्याय करने का साहस नहीं करता डै । किन्तु उसी 
व्यक्ति के यदि शरीर में सरकारी चपरास न रहे, तत्र उसके प्रति कोई भी अन्याय 
व्यवहार कर सकता है, तब वह अन्याय व्यवहार सरकार अपने प्रति नहीं समझती | 
इस स्थल पर तिलकादि को तद्ग,प हो विश्वनियन्ता जगदीश्वर का चापरास 
समझना होगा । 

सन्त्रार्थ 

प्राय+ यह देखा जाता है कि दीक्षा के समय गुरु मन्त्र का अर्थ उपदेश करने पर भी 
दीक्षित व्यक्तियों के बीच बहुतों को मन्त्रार्थ याद नहीं रहता है, कुछ लोग गुरु मन्त्रार्थ 
गुरु मुख से उपदिष्ठ न होने के कारण नहीं भी जानते हैं, इसलिये निम्व्ार्क सम्प्रदाय के 
दोक्षितगणों की सुविधा हेतु इस ग्रन्थ में मन्त्रार्थ लिपिबद्ध किया जा रहा है । 

श्री निम्बाकंसम्प्रदाय में प्रचलित मन्त्र समृह के मब्य शिष्यों को प्रधानत: चार 
क्रृष्ण मन्त्र में से किसो एक मन्त्र की दीक्षा प्रदान की जातो है। ये चार मन्त्र इस 
प्रकार हैं--(१) और (२) अश्टादशाक्षरों और दशाक्षरी गोंगाल मन्त्र (३) ढादशाक्ष री 
वासुदेव मन्त्र और (४) अष्टादशाक्षरी मुकुर्द शरणागति मन्त्र । द 

मी गुरु इस मन्त्र समूह के मध्य से जिस शिष्य को जिस मन्त्र का अधिकारी समझते 
हैं उसे वह मन्त्र प्रदान करते हैं । मन्त्रार्थ के साथ मन्त्र जप करना चाहिए (तज्जपस्त- 
दर्थभावनम) पातज्ञल योग सूत्र समाधिपाद २८॥ मन्त्रों के अर्थों के साथ मन्त्र जप 
करने पर शीघ्र फल प्रात्त होता है। अतएव मन्त्र प्राप्त व्यक्ति को मन्त्रा्थ अवगत होना 
एकान्त प्रयोजन है। श्री निम्बाकसम्प्रदाय में उपयुक्त चार मन्त्र पृहस्थ और विरक्त 
दीक्षा में विशेष रूप से प्रचलित हैं अतः उन चारो का मन्‍्त्रार्थ यहाँ दिया जा रहा है । 
जिनको जेसा मन्त्र प्राप्त हुआ हो वे अभोष्ट मन्त्रार्थ यहाँ से जान ले सकते हैं । 


पा 


( ६६ ) 


मन्त्र और उसका अर्थ गोपन रखना आवश्यक है, यही नियम है। मन्त्र और मन्‍्त्रों 
के अथं ग्रन्थ में प्रकाश करने पर इसे सभी कोई को जानने को सम्भावना है, सुतरां यह 
अकाश करना संगत नहीं है । क्योंकि इस प्रकार बहुतों को मालुम हो सकता है। किन्तु 
मन्त्र ओर मल्लाथ्थ श्री निम्बार्काचा ये जी के लिखे “मन्त्र रहस्य पोडशी”” और “प्रपत्रकल्प- 
वल्ली'” नामक ग्रस्‍्थों में प्रकाशित हैं, तब इस ग्रन्थ में उतका प्रकाशन करके 
कुछ नया नहीं किया जा रहा है । विभिन्न तस्त्रग्नन्थों में तो प्रायशः सभी मन्त्र मुद्रित 
हुए हैं एवं मन्‍्त्रों का अर्थ भी लिखा है। एक बात ग्रन्थ पाठ करके मन्त्र और 
मन्त्रार्थ जातने पर भी, जो गुरु से मन्त्र नहीं प्राप्त किया है, उसे इससे कुछ भी फल 
नहीं होगा । किन्तु बिसने गुरु के पास से मन्त्र प्राप्त किया है और उसे उसका अर्थ 
पता नहीं है या नहीं जानता है, वह ग्रन्थ से मन्त्रां जानने पर बहुत द्वी उपकृत और 
कल्याण सिद्ध होगा, इस पर विचार कर मन्त्र और मन्त्रार्थ का प्रकाशन इस ग्रन्थ में 
किया जा रहा है। अष्टदशाक्षरी “बलीं कृष्णाय गोविन्दाय गोंरीजनवह्लभाय स्वाहा” 
इस गोपाल मन्त्र का अर्थ गोपालतापनों उ्रानवद में एवं विभिन्न तन्त्र में उपदिष्ठ हुआ 
है। ग्रन्य विस्तार के डर से वे सब अर्थ यहां न लिखकर श्रो निम्वार्काचाय द्वारा 
रचित मन्त्र रहस्य षोडशी पर और उसके टीकाकार श्री सुन्दरभट्वाचायं जी की टीका 
में जेसा अर्थ किया गया है एवं परम्परा क्रम से जो अर्थ उपदिष्ठ हुआ आ रहा है वही 
अर्थ यहाँ लिपिबद्ध किया जा रहा है-- 


“अ!, “उ?, “म” ये तीन अक्षर मिलकर “ओं'? हुआ है। “अ” कार का अर्थ 
विष्णु, “उ” कार का अर्थ गुरु, मकार का अं जीव समूह । कल, क्र, ई, म, इन तीत 
अक्षर मिलकर “क्लीं” हुआ है, (“र” और “ल”? सवर्ण क्र स्थान में कठ आदेश हुआ 
है--कष्ण शब्द का बीज “क्र”), कल का अर्थ कृष्ण (जेसे “ओं?” इसका अन्तर्गत “अ?! 
का अर्थ विष्णु तद्र,प “कली” इसके अन्तर्गत वल का अर्थ पुरुषोत्तमादि शब्दवाच्य 
औ कृष्ण), /ई” का अर्थ गुरु “म”” का अर्थ जोव सपृह, यह पहले ही कहा गया है ॥ 
“ओं” का अर्थ ओर “वली” का अर्थ एक ही हुआ | ब्रह्मवादिगण “'क्ली” बोज और 

_“ओं” कार इन दोनों का ऐक्य प्रतिपादन किया है (इलीमोदुारस्थेकत्व॑ पद्मते 
अरह्मवा दिभि:--गोपालतापनी उत्तर भाग ५९। 


यहाँ प्रइन हो सकता है कि “आं” और क्लीं एक ही अर्थ होने पर ओंकार एवं 
चलीं ये दोनों मन्त्र में युक्त रहने पर अर्थ का पुनरुक्ति दोष होता है। सुतरां पुनर्क्ति 
न करके “ओं/” ओर क्लीं इन दोनों के बीच एक ही को मन्त्र में युक्त करना उचित 
है । उसका उत्तर यह कि उभय एकार्थक होने पर भो मंगल और ओंकार का अलण्डार्थ । 
सुतरां “ओं” कार अखण्डाथंक होकर शास्त्र का और मन्त्र के प्रारम्म में मंगल के निमित्त 
भी पठित हुआ है। उसमें भी प्रश्न हों सकता है कि मंगलार्थक अन्य दब्द भी तो हैं ? 


(७० ) 


वे दूसरे मंगलाथंक दब्द भी तो मन्त्र के प्रारम्भ में युक्त किये जा सकते थे, इस प्रकार 
एकार्थंक “ओं”” कार युक्त करने का क्या प्रयोजन है। उसका उत्तर यह कि, केवल 
मंगलप्रार्थंक ही नहीं अपितु यह भगवान का नाम भी है, श्रीमद्भागवदगीता में भी 
“ओं”” तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्त्रिविध: स्मृत: (१७।२३) “ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म? 
(५।१३) इत्यादि वाक्य में भगवान ने स्वयं यह कहा है। और “ओं?” कार का अर्थ दूसरे 
भी शास्त्र में उपदिष्ट हुआ है, जेसे शास्त्र में कहा गया है--'ओं”” कार का अर्थ (स्थिति 
ओर पालनकर्ता) विष्णु, उकार का अर्थ (लयकर्ता) महेश्वर एवं मकार का अर्थ 
(ृष्टिकर्ता) ब्रह्मा-प्रणव से ये तीन अर्थ ही कहा गया है ।* 

“कली” इस बीज मन्त्र का उपयु'क्त अं कहकर श्री निम्बा्क भगवात ने कहा 
है-- कली मन्त्र ब!ज का शेपाक्षर 'म” कार का अर्थ जीव स्वीय आत्मा को -घृतस्थानीय 
करके मध्यम अक्षर “ई” कार के अं गुरु को अपंणस्थानीय भर्थात  स्त्रुव रूप में 
कल्पना करके प्रथम अक्षर “कल” का अधं ब्रह्म रूप अग्ति में उस अपनी आत्मा को 
होम करें । विवेकी पुरुष इस प्रकार आत्मा की आहुति प्रदान करने पर कृत कृत्य होते 
हैं (उनका जो कुछ कतंव्य कम तत्समस्त इससे कृत होकर उनका और कर्तव्य कम कुछ 
असमाप्त नहीं रहता है) । वे भवबन्धन से सम्पूर्णहूपेण मुक्त हो कर ब्रह्मसाथुज्य लाभ 
करते हैं ।* 

अष्टादशाक्षर मन्त्र का अवशिष्ट सभी ही (कृष्णाय, गोविन्दाय, गोपीजनवल्लभाय 
स्वाह्य--ये सभी अंश ही”) “क्लीं'! वीज का विवरण स्वरूप है। शाखा-पल्लवसंयुक्त 
वृक्ष जेसे बीज में (सुक्ष्मरूपेण) अवस्थित रहता है, उसी प्रकार सर्वशास्त्रार्थ मन्त्र बीज 
मैं निहित रहता है । १ 

उस अवशिष्ट चार पदों के मध्य “कृष्णाय”” पद के द्वारा लक्षण को द्वार करके 
स्वरूप, गुण और शक्ति का विधान किया है एवं द्वितीय “गोविन्दाय”” पद से उस विषय 
में प्रमाण निरूपण किया है। तृतीय “गोपीजनवल्लभाय” पद से मुमुक्षु गुरु के साथ 
१. “ओंकारो विष्णुरुदिष्ट उकारस्तु महेश्वरः। 

मका रेणोच्यते ब्रह्मा प्रणवेन न्रयो मता) ॥” 
२. “चरमाथ॑ ह॒विः क्ृत्वा मध्यमज्चार्पणन्तथा । 

प्रथमार्थे च॒ ब्रह्माम्नावात्मानं जुहुयान्नरः ॥ 

हुत्वात्मानं वुधश्चेव॑ क्ृतकृत्योईभिजायते । 

भवबन्धविनिमुंक्तो. ब्रह्मसायुज्यमाप्लुयात्‌ ॥”” (मन्त्र रहस्य पोडशों ८, ९) 
३. “बीजे यथा स्थितो वृक्ष। शाखापल्जवसंयुत: । 

तथेव सर्वशास्त्रार्थों मन्‍्त्रत्ीजे व्यवस्थित: ॥!! 


६ छण१-.)) 


योग और चतुर्थ “स्वाहा” पद से आत्महोम का विधान किया है, “क्रष्णाय पद से किस 
रूप में लक्षण को द्वार करके स्वरूप, गुण और शक्ति एवं “गोविन्द” पद के द्वारा प्रमाण: 
निरूपण क्रिया गया है, वही यहाँ दिखाया जा रहा है। 

“कृष्ण” शब्द द्विविध प्रयुक्त है--सल्ण्डाथंक और अखण्डाथंक, सखण्डार्थक भी 

» द्विविध है--व्याकरणव्युत्न्न और ऋषिव्युत्वन्न। व्याकरण-व्युत्त्ति इस प्रकार कत्ल 
“क्ृष्णाथ”” पद चतुर्थंयन्त और चतुष्पद विशिष्ट | कृ, कृष, ण, अ इन चारों को मिलाकर 
कृष्ण हुआ है । उसमें कु धातु का अर्थ करण (ड्ढ़अकरणे), कष धातु का अर्थ विलेखन 
(संहरण); इन दोनों के परे किवष्‌ प्रत्यय करने पर “कृ कृष/ इस प्रकार की स्थिति होती 
है, इसमें जो ट्वितोथ क शब्द है, उसका लोप होने पर “कृष” यह शब्द रहता है। उसका 
अर्थ है--सृष्टिकर्ता और संहारकर्ता । “ण” “वस्तुलाभकरों णश्च” इस वाक्य से ण. 
शब्द का अर्थ मोक्ष लभकर । “अब” धातु का अर्थ रक्षण (अब रक्षणे) उस “अव”! 
घातु के परे ““विश्प्‌” प्रत्यय करने पर “अ” होता है; अतझव “अ” का अर्थ रक्षक | 
अतएव “कृष्ण” (क्र, क्ृष, ण, अ) शब्दों का व्याकरणव्युलत्ति के द्वारा कृष्ण का जगव्‌ 
कतूंत्व संहतूंत्व, मोक्षदातृत्व और रक्षकत्व अर्थ होता है । 

कृष्ण शब्द का ऋषि व्युत्पत्ति इस प्रकार है-- 

“'कृषिभूंवाचकः शब्दों णश्च निवर तिवा चकः, तयो रेत्र्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिघीयते” 
कृषि (कृब धातु) भूवाचक्र शब्द और “ण” धुखवाचक; उन दोनों का ऐक्य ही पर ब्रह्म 
एवं उस पर ब्रह्म को ही कृष्ण नाम से अभिष्ठित किया जाता है । 

कृष्ण शब्द का अखण्डाथंत्व श्रुति में कहा गया है, जेसे--“सच्चिदानन्दरूपाय 
कृष्णाया क्लिष्टकारिणे ।”” (गोपालतापनी-यूर्व भाग १) 

इस प्रकार ब्रह्म सूअकार का “जन्मरायस्प्र यत:” सूत्रोक्त “जगज्जन्मादिकारणत्व'” 
लक्षण श्रीकृष्ण में समन्वित हुआ है । 

अतएव कृष्ण पद को लक्षण के द्वार करके यही सिद्ध हुआ कि, जगत का सृष्टि कर्ता, 
स्थिति और लय का कारण, मोक्षदाता सभी का रक्षक, सच्चिनानन्दस्वरूप, सर्वज्ञाता,. 
वात्सल्यादि अनन्त असंख्य स्वाभाविक गुण और शक्तयादि से पूर्ण भगवान्‌ श्रीकृष्ण पदार्थ 
से अभिन्न बीजास्तगंत कल? पदार्थ । श्रीकृष्ण का गुण हुआ--ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्बयं, 
तेज, वीय॑ इत्यादि--जों जगत की सृष्टि स्थिति और लूय के उपयोगी; वात्सल्य, 
सौशील्य, स्वाभित्व, सत्यप्रतिज्ञत्व, कृतज्ञत्व, स्थेयं, पूर्णत्व, ओदायं, कारुण्य प्रभति-- 
जो मगवान्‌ के आश्रवग्रहण में भी शरणागत के रक्षण में भी उपयोगी अनन्त एवं 
भआजंव, मार्दव, सौहाद ओर शरप्पत्वादि यहां तक छक्षण को द्वार करके “कृष्ण”? पद में 
स्वरूप, गुण और शक्ति से वीजान्तंगत “कल” का अथ॑ं विप्तार दिवाया गया । 


( ७२ ) 


अभी “गोविन्द!” पद से कंसा प्रमाण निरूपण किया गया है ऐसा दिखाय जा रहा 
है । गो शब्द का अर्थ वेद, वेद को अपने में प्रमाण से प्राप्त होते हैं। गां वेदरूपां स्वस्मिन्‌ 
प्रमाणतया विन्दते । इस अर्थ में गोविन्द अर्थाव्‌ वेद ही ताहश कृष्ण में प्रमाण है। 
कारण, “सब्वे वेदा यत्पदमानस्ति/”, वेदेश्च सर्वेरहीमेववेद्य) “इत्यादि श्रुति भी यही है । 


अथवा गोमूमिवेदविदित: यह श्रुति कहती है। गो में अर्थात्‌ सूर्य में, भूमि में और वेद में & 


विदित अतः गोविन्द |” य। आदित्यतिष्ठन्‌ इत्यादि श्रुति कहती है गो अर्थाव्‌ सूर्य 
तत्प्रकाशक रूप में अथवा तदन्तरात्मरूप में विदित इस अर्थ में गोविन्द | यः एथिव्यां 
तिष्ठन्‌ “इत्यादि श्रुति कहती है गो भर्थाव्‌ भूमि में उनकी शक्ति रूप में विदित इस अर्थ 
में भी गोविन्द ।” सर्वे वेदा यत्पयदम रामनन्ति “इत्यादि श्रुति कहती है गो समूह में 
अर्थात वेद समृह में तत्प्रतिपाद्यरूप में विदित इस अर्थ में गोविन्द |!” इस प्रकार 
गोविन्दाय, पद से तादश कृष्ण में प्रमाण निरूपण किया गया है । 


गोपी शब्द का अर्थ प्रकृति, उससे उत्पन्न--देहेन्द्रियादि के साथ संयुक्त होता है-- 
इस अर्थ में “गोपीजत” छाब्द का अथं जीवात्मसमुह “दल्ल” अर्थात्‌ अज्ञान (नाश 
करके) “भ”” (भाति) इपका अर्थ ज्ञान प्रकाशित करना, अतएव संपूर्ण “गोपीजनवल्लभ” 
पद का अर्थ हुआ--जीव समूह का अज्ञान जो गुरु रूप होकर ब्रह्म विद्या की सहायता 
से निराकृत करके स्त्॒ एवं परतत्व विषयकज्ञान को प्रकाशित करे। “गोपीजनवल्लभ”? 
शब्द में जो चतुर्थी विभक्ति है उसका अर्थ “उसे” । “स्वाहा” पद का अर्थ होम करना 
आत्मसपर्पण करना । 
अतएव इस “गोपीजनवल्लभ”” १५द से “क्डीं” बीज के अन्तगंत “ई” कारार्थ 
गुरु के साथ उनका अन्तिम मकाराय॑ जीव का योग होने की बात कहने से इस 
“'गोपीजनवल्लभ"” पद से वीज के मध्यस्थ ईकार और अन्तिममकार का विस्तार किया 
गया है, ऐसा समझना होगा सम्पूर्ण मन्त्र का अर्थ हुआा-- 
जो जगत की यृष्टि, स्थिति और लूय का कारण, मोक्षदाता सभी का रक्षक, 
सब्विदानन्द स्वरूप, जो जगत की सृष्टि, स्थिति और लयसाधन की उपयोगी ज्ञान-शक्ति- 
बल-ऐश्वयं-तेजः-वीयं विशिष्ट, भगवान के आश्रय ग्रहण में ओर शरणागत की रक्षण में 
वात्मल्य, सौशील्य, स्वामित्व, सर्वज्ञत्व, सत्यप्रतिज्ञत्व, कृतज्ञत्व, स्थ्यं, पृर्णत्व, औदायं, 
कारुण्य, आजंव, मार्दव, सौहार्दय और शरण्यत्वादि अनन्त असंख्य स्वाभाविक और 
शक्तयादि से जो पूर्ण, जो वेद प्रमाण गम्य जो सूय॑ में तत्मकराशकरूप में ओर तदन्तरात्म 
रूप में, पृथिवी में उनकी आधार शक्ति रूप में और वेद समूह में तत्प्रतिपाद्य रूप में 
विदित, जो अहेतुक कारुण्यादि-वश जोवोद्धार के निष्रित्त मनुष्याकार में गुरु रूप में 
अवतीणण होकर ब्रह्म विद्या से जीव के अज्ञान को नाश करके ज्ञान प्रकाश करते हैं, उस 
भगवान्‌ श्रोकृष्ण में मैं अपने आत्मीयवर्ग के साथ (वे सब वस्तुएँ जिनसे आत्मीयता है 


$ ५ 
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अर्थाद्‌ जिनसे निजस्व का बोध होता है, उन सभो वस्तुओं के साथ) अपने आत्मा का 
होम (सम्पूर्णहूप में समपंण) कर रहा हूँ। 


इस अश्टादशाक्षर मन्त्र को नारायण (हंस भगवान) सनकादि चतुःखन; चतुःसन से 

, देवधितारद और देवषिनारद से श्रीनिम्बार्क ने प्राप्त किया । इस प्रकार परंपरा क्रम 

से ये अष्टदशाक्षर मन्त्र इस संप्रदाय में चला आ रहा है। विष्णुयामल में यह स्पष्ट रूप 
से उक्त है कि-- 


नारायणमुखाम्मोजान्मत्वस्त्वष्टादशाक्षरः | 
आविभूंत) कुम्मारेस्तु ग्रहीत्वा नारदाय च॥ 
उपदिष्ट) स्वशिष्याय निम्बार्काय च तेन तु। 
एवं परम्पराप्राप्तो मन्त्रस्त्वप्टादशाक्षर। ॥ 


गौतमीय तन्त्र में देवविनारद गौतम ऋषि को अधष्टादशाक्षर मन्त्र के सम्बन्ध में 
उपदेश देते हैं मन्त्र समूह के मध्य यह मन्त्र श्रेष्ठ है। इस मन्त्र का मुनि नारद, छन्द 
गायत्री, कृष्ण प्रकृति, दुर्गा अधिष्टातृदेवता । वासुद्देव-संकपंण प्रयुम्न-अनिरद्धनता रायण 
से पञु्चजन पञ्चपदात्मक से विख्यात हैं। हें गौतम ! यह ज्ञात होने पर मन्त्र साधक 
चुरुषा्थं चतुष्टय का छाभ करते हैं, इसमें कुछ भो सन्देह नहीं है-- यह मैं सच बता 
रहा हूँ। यद्द मन्त्र गुह्म से गुह्मतर और वाजञ्छा चिन्तामणि है--इत्यादि'” । 

(२) अष्टादशाक्षर “3 क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा” इस 
अन्त्र का अर्थ ऊपर में जेसा वर्णन किया है, “भों बलीं गोपीजनवहलभाय स्वाहा” इस 
इशाक्षर गोपाल मन्त्र का अर्थ भी ऐसा ही है। उभय मन्त्र में पूर्व जो 'भों” पद है 
उसको संख्या में गणना नहीं की जाती है। इसीलिये प्रथम मन्त्र अष्टादशाक्षर कहा गया 
है एवं द्वितीय मन्त्र क्‍्लीं वीज को गुप्त कहा गया है इस मन्त्र को दशाक्षर कहा गया है। 
(१) इस दशाक्षर मन्त्र में अष्टादशाक्षर मन्त्र के अन्तगंत “क्ृष्णाय” और “गोविन्दाय”” 
येदों पद कम हैं। किन्तु क्लीं बोज परवरत्ती समस्त पद ही उस क्लीं बीज के विवरण 
स्वरूप, यह पहले ही कहा गया है । सुतरां दशाक्षर मन्त्र में “कृष्णाय और “गोविन्दाय 
पद न रहने पर भी उस पदढ्षय के अर्थ “कली” बीज से मिलते हैं । सुतरां अष्टादशाक्षर 

# मन्त्र का अर्थ ओर दशाक्षर मन्त्र का अर्थ एक ही प्रकार है। इसलिये पृथक रूप से 
' द्वशाक्षर मन्त्र का अर्थ और लिखा नहीं जा रहा है । 


गौतमीय तन्त्र में दशाक्षर मन्त्र सम्बन्ध में देवधिनारद गौतम ऋषि से कहते हैं-- 
मन्त्र समूह में यह दशाक्षर मन्त्र श्रेष्ठ, गृह्याति गुह्य है। इसका मुनि नारद, छन्द 


(१. गृप्तवीजस्वभावत्वादशा् इति कथ्यते। 
वीजपूर्वो जपश्चास्य रहस्यं कथितं मुने ॥ (गोतमीयतन्त्र) 


( ७४ ) 


विराट, धीक्ृष्ण देवता दुर्गा अधिष्ठातृ देवता है। इस मन्त्र को सर्वदेव व्यापक कहकर 
विराट कहा गया है। इस मन्त्र को गुरुपदिष्ठ प्रणाली में जप करने पर मतुष्य क्ृतार्थे 
होते हैं, पुत्रवान, धनवाज्‌, वाग्मी, लक्ष्मी मानु, पशुमान्‌, सुभग इलाघध्य , यशस्वी, की त्तिमान, 
स्वंलोकामिराम और सर्वज्ञ मी होते हैं। इस मन्त्र से प्रेमलक्षणार्मक्त मिलती है । यह 
मन्त्र निर्वाण फलद है। दशाक्षर गोपाल मन्त्र का साधारण अर्थ है, जो इस विश्व का 
सृष्टिकर्ता, स्थिति लूय कर्ता और गोपीगण का प्रियतम है, उस गोविन्द्र श्रीकृष्ण में 
स्वीय आत्मा और आत्मीय वर्ग को समवित कर रहा हूँ । 

(३) द्वादशाक्षर “ओं नमो भगवते वसुदेवाय”” मन्त्र का अर्थ--/ओ/' इसका अर्थ 
पूर्व ही कहा गया है, नमः शब्द का अर्थ आत्मा और आत्मीय वर्ग का समपंण । भगवत्‌ 
ओर वासुदेव पद का अर्थ विष्णु पुराण में इस प्रकार कहा गया है कि--अव्यक्त, अजर, 
अचिन्त्य, नित्य, अव्यय, अनिर्देश्य, अरूप, हस्तवदादि विवर्जित, विभु, सवंगत, भूत 
समूह की उत्तत्ति का बीज किन्तु अकारण, व्याप्य और व्यापक प्रभृूति सभी रूप में ही 
ज्ञानि लोग जिनको ज्ञानचक्षु से दर्शन करते हैं, वही पर ब्रह्म है। मोक्षाभिलाषी व्यक्तिगण 
उनका ध्यान किया करते हैं | वही वेद में अति सूक्ष्म और विष्णु का परमपद कहा गया 
है । परमात्मा उस स्वरूप में “भगवत्‌” शब्द का वाच्य एवं भगवत्‌ शब्द ही उस 
परमात्मा का वाचक है। शुद्ध, महाविभृतिशालो, सर्वकारणों का कारण, पर ब्रह्म में 
“झगवत्‌”” शब्द प्रयुक्त हुआ करता है। भूत समुह का उलति, प्रलयं, अग॒ति, गति एवं 
विद्या और अविद्या को मी जानते हैं अतः वहो भगवान शब्द का वाच्य है। समग्र ऐश्वयं, 
धर्म, यशः, श्री ज्ञान और वेराग्य इन छ का नाम है “मग” | ये छ गुण हैं जिनमें वे 
भगवान्‌ हैं। भगवान्‌ शब्द से यह भी समझाया जा रहा है कि वे जन्म मृत्यु जरा 
व्याधि, तृब्णादि हेयगुण रहित एवं उसमें ज्ञान, शक्ति, बल ऐश्वर्य, वीयं और तेज 
स्वाभाविक रूप से पराकाष्ठा रूप में वतमान है । 

जिस परमात्मा में समस्त भूतगण रह रहे हैं एवं जो समस्त भूतों में रहता है, 
समस्त जगत का धाता, विधाता, और प्रभु है उस परमात्मा का नाम वासुदेव है। 

अतएव सम्पूर्ण मन्त्रार्थ हुआ--अव्वक्त अक्षर, अचिन्त्य, नित्य, अव्यय, अनिर्देश्य, 
अरूप, हस्तपद से विवर्जित, विभु, स्वंगत, नित्य, भूतसमृह की उत्पत्ति के वीज किस्तु 
अकारण, व्याप्य और व्यापक प्रभूत सभी रूप में ज्ञातिगण जिनको ज्ञान चक्षु से दर्शन 
करते हैं, मोक्षाभिलावी व्यक्तिगण जिनका ध्यात किया करते हैं, जिसे अति सूक्ष्म और 
विष्णु कः परमपद कहकर वेद में कहा गया है, जो शु७, महाविभृतिशाली, सभी कारणों 


का कारण, जो भूत समूह की उत्पत्ति, प्रढय, अग॒ति, गति एवं विद्या और अविद्या को | 


जानते हैं, जो समग्र ऐश्वय, धमं, यशः श्री, ज्ञान और वेराग्य इन छ-भगों से विशिष्ट 
हैं जिनमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, क्ुध्रातृष्णाद हेय गुण नहीं हैं, जिसमें ज्ञान, शक्ति, 
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बल, ऐश्वर्य वीये ओर तेज श्वामाविक्र रूप से परकाष्ठा रूप में वर्तमान हैं, जिसमें समस्त 
भूतगण बास कर रहे हैं एवं जो स्वंश्त में रह रहा है, जो समस्त जगत का घाता, 
विधाता और प्रभु है जो इस विश्व की यृष्टि, स्थिति और लगकर्ता है उस परमात्मा 
बासुदेव में मेरा आत्मीव वर्ग और हम अपने को समर्पण कर रहे हैं । 


इस वासुदेव मन्त्र को देवषिनारद ने श्लुव को प्रदान किया था । (यह भागवत के 
४ थे स्कन्ध ८म अध्याय के ५४ इलोक में वणित है एवं तत्पर उस मन्त्र का प्रभाव और 
माहात्म्पर्वाणत है) । 


(४) भष्टादशाक्षरी “श्रोमन्मुकुन्द चरणो सदा शरणमहं प्रपद्ये” इस शरणागति 
मन्त्रार्थं--श्री निम्बार्काचायं ने “श्री” शब्द का अर्थ “रमादेवी” किया है। 
बात्मल्यादि गुण समूह से स्वीय भ्ाश्रित जनगणों को प्रीति प्रभृति गुण समूह से भगवान्‌ 
को आनन्दित करते हैं इस अर्थ में रमा । विश्व के सृष्टि-स्थिति-छय के कर्ता, विश्व 
नियन्‍्ता सर्वशक्तिमान्‌. संकल चेतन और अवेदन की अन्‍न्तरात्मा, ज्योति्मंय समूह का 
ज्योति: स्वरूप, ब्रह्मा रद्वादि का स्तुत्य, सर्वज्ञ', सर्वव्यापी, आत्मातन्द पूर्ण (सच्विदा- 
नन्‍्दमय), आश्रित्रणणों का मोक्षदाता, सत्यकाम, सत्य संकल्प, “मगवान वासुदेव” देव 
पद का अर्थ है। उस देव की पत्नी इस अर्थ में “देवी” ॥ मत (“मतुपप्रत्यय/”) इसका 
अर्थ नित्य सम्बन्ध । अर्थात्‌ “श्री” के साथ भगवान्‌ का नित्य सम्बन्ध | “मुकुन्द/-- 
जो सर्वज्ञ, सवंशक्तिमानु, विश्व की यृष्टि-स्थिति-छयकर्ता सर्वनियन्ता, वात्सल्प, सोशील्य, 
सौलभ्य, स्वामित्व, कारुण्य मादंव, सौहार्द, शरण्पत्व, सत्यप्रतिज्ञत्व, पूर्णत्व, औदार्यादि 
अनन्त कल्प्राण ग्रुणों का आधार, जिनका विग्रह सच्चिदानन्दमय, दिव्य मंगलमय एवं 
नित्य स्वाभाविक सौन्दयं सौगन्ध्य, सौकुमायं, लावण्य, यौवनत्व उज्बलता, सुस्पर्शा- 
दि अनन्त कश्याण गुणसमृह के आधार, स्वीय स्वरूप गुणादि के अनुरूप, स्वरूप गुणादि 
विशिष्टा जगन्माता लक्ष्मी के द्वारा जिनका चरणारविन्दयुगल सतत सेवित है, जो 
स्वीय शरणागत अनन्यगति भक्तगण को प्रकर्ष रूप में मुक्ति प्रदान करते हैं। वह 
भगवान वासुदेव ही मुकुन्द पदवाच्य है। 

“चरणौ” (उस मुकुन्द के! चरण युगल में । “सदा शरणमहूं प्रपद्चे” सर्वकाल के 
लिए मैं शरणापन्न हो रहा हूँ। प्रपत्ति (शरणागति) का अर्थ भात्मनिक्षेष “प्रपत्ति 

* इचात्मविक्षेप:” । आत्मा और आत्मीय वर्ग (आत्म सम्जन्धीय सभी वस्तुओं) के समपंण 
श्रात्मविक्षेप कहा जाता है--“आत्मात्मीयभरवन्यासो ह्यात्मनिक्षेष उच्प्रते” | यह 
आत्मनिक्षेप (आत्मसमपंण) पांच अंगों से करना चाहिए । पाँच अंग हुएु-- 


(१) आनुकुल्य का संकल्प, (२) प्रातिकूल्य का वर्जन, (३) वे निश्चय ही रक्षा 
करेंगे, यह भाव । (४) गोप्तृत्व (रक्षकत्व) रूप में वरण और (५) कापंण्य (दीनता) 
इन पठ्चविध अंगों के साथ श्री भगवच्चरण में आत्मा-आत्मीय वर्ग का निक्षेप करना. 
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ज्हो शरणागति है। पाँच अंगों से आत्मसमपंण के विषय में अस्मतृप्रणीत “श्री निम्बार्काचायं, 
उनके दाशंनिक मतवाद और साधन प्रणाली” ग्रन्थ के षघडविध शरणागति की व्याख्या 
करते समय आलोचना की गयो है। विस्तृत रूप में जो उन्हें जानना चाहते हैं, वे 
उसे पढ़े । 
सम्पूर्ण मन्त्रार्थ -जो सवंत्र, सर्वशक्तिमान, विश्व की सृष्टि-स्थिति-लयकर्ता, 
-सर्वनियन्ता, वात्मल्य सौशोल्य-सौलभ्य-स्वा मित्व कारुण्थ मार्दव सौहाद शरण्यत्व क्तज्नत्व, 
सत्यप्रतिज्ञत्व॒पूर्णत्व औदार्यादि अनन्त कल्याण गुणों का सागर है, जिसका विग्रह 
सच्चिदानन्द्धन और दिव्य मंगलमय एवं नित्य स्वाभाविक सौगन्ध्य सौकुमाय लावप्य 
यौवन उज्वलता सुस्पर्शादि अनन्त कल्याण गुण समूह के आधार, स्वीय स्वरूप गुणदि के 
अनुरूप स्वरूप गुणादि विशिष्टा जगस्माता लक्ष्मी के साथ जिनका नित्य सम्बन्ध है एवं 
उस लक्ष्मी से जिनका चरणारविन्दयुगल निरन्तर सेवित है, जो स्वीय शरणागत 
अनन्यगति भक्तगणों को प्रकर्षरूप में मुक्तित प्रदान करते है। उस भगवान्‌ वायुदेव के 
-श्रीचरणपुगल में उतको प्रसत्नता के अनुकूल आचरण और प्रतिकूल आचरण का वज्ंत 
के संकल्प के साथ वे निश्चप्र ही मुझे रक्षा करेंगे--इस विश्वास के साथ उतके रक्षक्रत्व 
में वरण करके दीन (अनन्य गति अकिठ्चन) मैं अपने आत्मीय वर्ग मेरे संवर्कीय सभी 
चीजों के साथ मेरे आत्मा को निक्षेप समर्पण कर रहा हूँ। 
यहाँ प्रइन हो सकता है कि, श्रो भगवान्‌ के समस्त अंग ही जब दिव्य प्रकाश स्वरूप 
ओर आनन्दमय हैं तब शरणागति मन्त्र में उनके अन्य भ॑गों का त्याग करके उतक चरण 
गुगलों में शरण ग्रहण करने की बात क्‍यों कही गयी है ? इसके अछावा उनके किसी 
अंग के शरण ग्रहण न करके अंगी का ही शरण ग्रहण करने की बात क्‍यों नहीं कही गयी 
है ? विशेषतः शरणाग्ति का अर्थ जब आत्मक्षमपंण एवं अन्य मन्त्र में उस आत्मसमपंण 
श्री भगवान्‌ में ही (अंगी में ही) करने की बात कही गयी है ? इसका उत्तर यह कि, 
भगवान्‌ ने स्वीय शरणागत पतिंत व्यक्ित को पवित्र करने का और उनके सभो अपराध 
क्षमा इत्यादि करने का अधिकार अपने चरण युगल में ही रक्खा है। जेसे इस 
संसार में कोई ज्ञानी गुणों समर्थ पुरुय के तिक्रट गुल्तर अपराध होने पर उस पाप या 
अपराध से निष्कृति पाने के लिए अपराधो व्यक्ति अत्यन्त कातरता के साथ दीन माव 
मे उनके चरणों में पतित होकर क्षमा प्रार्थना करने पर वे उन्हें क्षमा करते हैं, 
-तद्प संसारताप से तापित मुमुश्षु व्यक्तित कातर हो कर दीत बनकर उतके चरण में 
अपने आत्मीय वर्ग के साथ आत्मा को पतित [समर्पण] करने पर वे स्रपिराध क्षमा 
करके और उन को निव्याय करके मोक्ष प्रदान करते हैं ॥ इसलिए शरणागति मन्त्र में 
चरण युगलों शरण ग्रहण करने की बात कही गयी है, यह समझना होगा । और उनके 


चरण युगल में शरण ग्रहण करने पर उन्हीं की शरण ग्रहण करना होता है। इतना तक 
ही मस्त्राथं लिखित हुंआ । 


$- 
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देव पूजा में निषिद्ध और विहित विषय 


विष्णु पूजा में आकन्द पुष्य और मादार का फूल निषिद्ध हैं। रक्त चन्दन, रक्त 
वुष्प, विल्वपत्र और विल्व पुष्प के द्वारा कभी भी विष्णु पूजा न करे । उग्रगस्ध, गन्धहीन, 
कीटमक्षित, कृमिकेशादि दूषित, और वस्त्रावृत करके लाये हुए पुष्पों से पूजा नहीं करें ।' 
पद्म और चम्पक को छोड़कर अन्य पुष्प की कलिका से पूजा न करें । शुष्क पत्र, शुष्क 
पुष्प और शुष्क फल से देव पूजा निषिद्ध है। शेफाली और वकुलपुष्प को छोड़कर भूमि 
में पतित अन्य किसी पुष्पों से पूजा न करें | विल्वपत्र, खदिर पुष्प, आमलकी पत्र और 
तमाल पुष्प छिन्न-भिन्न होने वर भी वे दूषित नहीं होते हैं । पद्म पुष्प और आमलकीपत्र 
तीन दिन तक विशुद्ध रहते हैं, किन्तु तुलसी पत्र और बिल्ब पत्र सवंदा ही विशुद्ध हैं । 
करवी के पुष्प एक दिन तक पूजा के योग्य रहता है । 


जाती पुष्प, केतकी पुष्प, नागकेशर, पाटलि, कहछार चम्पक, उत्सल, टगर, यूथी, 
मल्लिका, नवमल्लिका, कुन्द मन्दार, श्वेतोत्मल, केशर, पीतशझिन्दी, अशोक, सर्जपुष्प,. 
विल्वकुसुम, वकपुष्प, आमलकीपत्र, कणिकाकुसुम और पलाश कुसुम--यथा संभव 
इन सभी पुष्प एवं यथालूम्य अपरापर पुष्प से देवता मात्र का पूजा क्रिया जा सकता 
है। शक्ति देवता को आकन्द और मदार, सूर्य को टगर एवं गणेश और सूर्य को रक्त- 
पुष्प अतिशय प्रिय हैं । 

कुल्द, नवमल्लिका, यूथी, वन्धुक, केतकी, रक्तजवा त्रिसन्ध्या में स्फुरित रहता; है 
मालती और. स्वर्णकेतकी, कु कुम, कुमुद और रक्त करवी--ये सत्र फूल शिव पूजा में 
निषिद्ध हैं । 

पीतझिन्‍्टी, टगर, श्वेतजवा, ढ्विविधा तुलसी, मन्दार कुसुम, कहुछार पुष्प कुश. 
ओऔर काश पुष्प से देवी का पूजा न करें । 

बकुल पुष्प, अशोक अजु'न पुष्प--इन सभी फूलों का दृन्त त्याग करके पूजा करे ४ 
अपराजिता, जबा, नागकेशर, बन्धुक पुष्प, और मन्‍्दार पुष्प ये सब वृस्तयुक्त ही 
ठीक हैं । 

अक्षत द्वारा विष्णु पूजा न करें | ये बात कहा जाता है इसका अर्थ यह जो पुष्पादि 
उपचार के अभाव में केवल अक्षत से विष्णु पूजा न करें; किन्तु अक्षत व्यवहार न करें 
यह नहीं । 

राघवभट्ट घृत वचन में जाना जाता है कि, स्वंदाविहित अविहित सभी पुष्प से सभी 
देवताओं का पूजा किया जा सकता है | इसमें भक्तियोग ही कारण है। विहित पुष्प के 
अभाव में अविहित पुष्प से पूजा करने पर पूजा सिद्ध होता है। भवित से विहित, जलज, 
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श्यलज सर्वविध पुष्प से देव पूजा होती है। विहित पुष्प के अभाव में अविहित पुष्प से 
पूजा की विधि भक्तिमान्‌ के लिए समझना होगा । 


घुस्तर पुष्प, अशोक पुष्प, वकुलपुष्प, श्वेत या कृष्णापराजिता--इन सभी पुष्पों से 
दाक्ति पूजा ही श्रेयस्कर है। 
विष्णु के निकट बत्तीस अपराध 


[१] बानारोहण या पादुका पेर में रखकर भगवान्‌ के मन्दिर में गमत, [२] देवता 
के उत्सव में विष्णु सेवा न करना, [३] विष्णु के संमुख उपस्थित हो कर प्रणाम न 
करना, [४] उच्छिर अवस्था में या अशुचि-अवस्था में भगवान्‌ की वन्दना करना, 
[५] एक हाथ से भगवान्‌ को प्रणाम करता, [६] विष्णु के संमुख में अन्य देवता की 
प्रदक्षिणा करना, [७] विष्णु के संमुख पेर फेलाना, [८] भगवान्‌ के संमुख वस्त्रान्तर 
द्वारा दोनों उछ बन्धनपूर्वक उपवेशन करना, [९] देवता के समक्ष शयन, [१०] मक्षण, 
[११] मिथ्या वाक्य कथन, [१२] उच्चेस्वर वाक्य प्रयोग, [१३] परस्पर कथोपकथन, 
[१४] क्दन, [१५] कठ्ह, [१६], [१७] एक को तिग्रह और दूसरे को अनुग्रह 
करना, [१८] ककंश वाक्य प्रयोग, [१९] भगवान्‌ को कंवछ से आधृत रखना, 
[२०] भगवान्‌ के संघुख किसी को तिनन्‍दा करना, [२१] अन्य की स्तुति करना, 
[२२] भगवान्‌ के संमुख अइ्लोल' वाक्य कहना, [२३] अधो वायु ध्याग, [२४] सामथ्यं 
विद्यमान रहने पर भी समुचित उपचार न देनां, [२५] भगवान को निवेदन न करके 
किसी द्रव्य का आहार करता, [२६] तत्तत समय में उत्पन्न फल भगवान्‌ को न देना, 
[२७] दूसरे के भोजन में व्यवहार किया हुआ अवशिष्ट व्यक्षन भगवान्‌ को दान करता, 
7[२८] भगवान्‌ के तरफ पीछे करके (असंकुचित भाव में) उपवेशन, [२६] सत्पुरुषों को 
निन्‍्दा करना, अम्तत्‌ की स्तुति करता, [३०] गुरु की स्तुति स्थल में मौतावलम्बन, 
[३१] आत्मस्तुति एवं, [३२ ] देवता की तिन्‍्दा; [३२] इस प्रकार बत्तीस, अपराधों की 
गणंना की गयो है । 
किन्तु स्कत्धवुराण में इस प्रकार कहा गया है कि जो गीता के एक अध्याय का 
ब्रत्येक दिन पाठ करता है, वह प्रत्येक दिन इस बत्तीस अपराध से मुक्त होता है-- 
“अहन्यहनि णो मर्त्त्यो गीताध्यायें तु सम्पठेत्‌ । 
द्वात्रिशदपराधस्तु. ह्महस्यहनि. मुच्यते ॥”? 
कात्तिक माह॒त्म्य में कहा गया है कि, जो तुलसी से शालग्राम शिला की अचंना 
करता है, केशव उनके बत्तीस अपराध क्षमा करते हैं-- 
“तुलस्यां कुछ्ते यस्तु शालुग्राम शिलाचंतम्‌ | 
द्वाविशदपराधानि क्षमते तस्थ केशवः ॥/! 


(४- 
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पुजोपचार 

नित्य पूजा पठ्चोपचार से ही करनी चाहिए विशेष पूजा सामथ्यं के अनुसार 
दकशोपचार, षोडशोपचार अथवा अष्टादशोपचार से करें। 

/१) गन्ख, पुष्प, धूप, दीप और नेवेद्य इस पञ्चद्रव्य को ही प॑ंश्जोपचार कहा 
जाता है। 

(२) पाच्य, अध्यं, आचमनीय, मधुपक, पुनराचमनीय, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और 
नेवेध इन दशविध द्रव्य को दशोपचार कहते हैं । 

(३) पाद्य, अध्यं, आचमनीय, स्तानीय, वसन, भृषण, गर्ध, पुष्प, धूप, दीप, नंवेद्य, 
थुनराचमनीय, ताम्बूछ, स्तवपाठ, तपंण और नमस्कार इसको षोडशोपचार कहा 
जाता है। 

(४) आसन, स्वागत, प्रइत पाद्य, अध्यं, आचमनोय, स्तातीय, वस्त्र, यज्ञोपवीत, 
आूषण, गन्घ, पुष्प, धूप, दीप, अन्न, दर्पण, माल्य, अनुलेपन और नमस्कार इन सभी 
को »पष्ला दशोपचार कहते हैं । 

द्रव्यशुद्धि 

जिस धातु पात्र में शूद्र भोजत करता है वे सभो पात्र तीन बार क्षार और 
अम्छ जल से विधोौत करने से ही विशुद्ध होता है एवं जो पात्र सूतिका, मददिरा, विष्ठा, 
और रजस्वला संस्व्श से अशुद्ध होता है, वे पात्र अग्नि में निक्षेप करके कुछ समय तक 
दग्घ करने से ही शुद्ध होते हैं । 

झोना और चाँदो के पात्र जल से विधौत करने पर एवं कांस्यपात्र भस्म से, ताम्र 
और  पित्तल पात्र अम्ल से, एवं मृत्तिकापात्र अग्तिपाक से शुद्ध होता है । 

यदि कोई ब्राह्मण भग्नकांस्य पात्र में आहार करता है । तब उस ब्राह्मण को नदी 
में स्तान करके भष्टोत्तर सहस्त्र गायत्री जप और एकाहारी रहकर अपनी शुद्धि 
करनी चाहिए । 

ताम्र, रौष्य, स्वर्ण, प्रस्तर ये सब द्रव्य भग्त और अभग्त दोनों रूपों में समान रहते 
हैं, अर्थात्‌ सच्च पात्र भग्त होने पर भो अशुद्ध नहीं होते । 

किसी सरोवरादि का जल अशुद्ध होने १९, उस सरोवर से एकशत , पुष्करिणी से 
६० ओर कूप से तीस ३० कलसो जल लेकर उसी में डाल दें, उसके बाद मन्त्र पृत 
थञ्चगव्य सरोवर में निक्षेप करें । 


एकादशी और महाद्वादशी ब्रत के बारे में ज्ञातव्य विषय 
बेष्णव के पक्ष में एकादशी के बारे में विधि-- 
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शुक्ले वा यदि वा कृष्णे विष्णु-पूजन-तत्पर:॥ 
एकादश्यां न भुज्ञीत पक्षयोरुभयोरपि ॥ 
याति कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च । 
अन्नमाश्रित्य॒तिष्ठन्ति  संत्राप्ते हरिवासरे ॥ 
अघं स केवर्ल भुडक्ते यो भुडक्ते हरिवासरे । 
तदहिने सर्वंपापानि वसन्थ्यन्नाश्नितानि च॥ 
न्‍ मु [भविष्य पुराग] 
विष्णु पूजा परायण व्यक्ति शुक्र और क्रष्ण उमबपक्ष के बीच किसी एकादशी के 
दिन भोजन न करें । ब्रह्माहत्या प्रभूति जो सब्र पाप है, एकादशी के दिन में वे पाप अन्न 
को आश्रय बनाते हैं। अतएव जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न भोजन करता है, वह्‌ 
केवल पाप का ही भोजन करता है। 


ब्रततिथि दो प्रकार--(१) पूवंविद्धा तिथि और, (२) उतरविद्धा तिथि । 


पूववविद्धा तिथि जेसे दशमोविद्धा एकादशी, उत्तरविद्धा तिथि जेमे द्वादशीविद्धा 
एकादशो इत्यादि । पूर्वविद्धा तिथि छोड़कर उत्तरवेद्धा तिथि में ब्रत करना चाहिए ऐसा 
नारदपज्वरात्र में उपदिष्ठ हुआ है । यथा -- 
“सर्वसिद्धास्तविज्ञानं वेष्णवानां बिदुवुधा: । 
पूर्वविद्धतिथित्वागों वेष्णवस्थ हि लक्षणम्‌ ॥ 
तस्मादुत्तरसंयोगिग मत॑ वेष्णविकब्रतम्‌ ॥१! 
(१) गन्ध (स्पर्श), (२) संग, (३) शल्प, और (४) वेध इस चार प्रकार के वेध 
से तिथि विद्धा होती है। इस चार प्रकार के वेध को हो वेष्णवगण परित्याग करें + 
गन्ध (स्पर्श) वेघध ४५ दण्ड, सद्भ वेध ५० दण्ड, शल्य वेघ ५५ दण्ड, ओर वेध संज्ञक 
वेघ ६० दण्ड इस प्रकार धर्मोत्तर में उतदिष्ट हुआ है। यथा-- 
“बन्घ संग: शल्यों वेधो वेघा लोकेषु विश्वुता: । 
स्पर्शादिचतुरों वेधान्‌ वर्जपेद्देणवों नरः॥ 
स्पर्श: पञ"्चचत्वारिश: संग: पञ्चशता3 मतः । 
प्रज्चपञ्चाशता शल्यो वेध: षष्टया सतां मतः३ ॥'” 
श्री निम्बार्कसम्प्रदाय में इनमें से गन्ध (स्पर्श) वेध का ही त्याग करते हैं अर्थात्‌, 
४५ दण्ड से (अद्धंरात्रि का) अधिक की यदि दशमी रहती है, तो एकादशी तिथि में 
एकादशी ब्रत न करके द्वादशो के दिन एकादशी ब्रत करते हैं। इस निम्बाकंसम्प्रदाय के 
प्रवतंक श्रीमत्‌ सनत्कुमार और देवधिना रद ने इस प्रकार यह उपदेश किया है। जेसे-- 
श्रीमद्‌ सनत्कुमार ने कहा है-- 


(०१) 
“प्रहनिशामतिक्रम्प दशमी परगामिनों । 
तत्र ब्रतं तु वेष्णवा न कुवृन्त्यस्मदाश्रया) ॥”” 
महानिशा को (मध्यरात्रि को) अतिक्रम करके उसके बाद भी दक्षमी रहने पर 
भेरे आाश्चित वेष्णवगण उस एकादशी तिथि में ब्रत न करें । 
देवषिनारद ने कहा है-- 
“निशामध्यं परित्यज्य दशमी चेद परंगता। 
तत्र नोपबसेत साधुर्वेष्णवीं पदवीं गतः ॥” 
रात्रि के मध्यभाग का परित्याग करके उसके बाद भो यदि दशमी रहती है, तो 
वेष्णवपदवी प्राप्त साधु उस एकादशी के दिन उपवास न करें । 
श्रीमत्‌ हयग्रीव का वचन भी इस प्रकार देखा जाता है। यथा -- 
“निशोथसमय' त्यक्त्वा दशमी स्यात्तत) परा । 
नेवोपोष्यं. वेष्णवेतव. तद्दिनेकादशोब्रतम्‌ ॥”” 
मध्य रात्रि छोड़कर दशमी यदि उसके बाद भो रहतो है, तो उस एकादशी तिथि के 
दिन एकादशी ब्रत का उपवास वेष्णव न करें । 


शास्त्र में कहा गया है कि ब्रह्मचारी इत्यादि एकादशी ब्रत अवश्य ही करें । ब्रहस्थ 
पुत्र भार्या कुटुम्वादियों के साथ एकादशी ब्रत करें, यथा-- 
“गृहस्थो ब्रम्ह्चारी च आहिताम्निस्तथेव च । 
एकादश्यां न भुक्नीत पक्षपरोरुभयोरषि ॥!? (अग्निपु राण) 
“सपुत्रत् सभायंश्ष स्वजने भक्ति संयुतः।॥ 
एकादष्या मुपवसेत्‌ पक्षयोहभयो रप्ि ॥/? (कालिकापु राण) 
उपवास के दिन बारंबार जलपान करने से, एक वार भो ताम्बुर (पान) भक्षण 
करने पर, दित में शयन करने पर और मेंथुन करने पर, ब्रत दूषित हो जाता है। यथा- 
“असकुज्जलपानाच्च ._ सक्ृत्ताम्बुलभक्षणात्‌ । 
उपवासो विदुष्येत दिवास्वापाच्च मेथुनात ॥! 
ब्रत के दिन ब्रम्हचयं, अहिंसा, सत्य भाषण और आमिक्भ्रक्षण का हथाग इन चारो 
« का अवश्यमेव पालन करना चाहिए। देवल को उक्ति इस प्रकार ही है यथा-- 
“ब्रम्हचयंमहिसा च सत्यमामिषवर्जनम्‌ । 
ब्रते चेतानि चत्वारि चरितव्यात्रि नित्यश३ ॥! 


एकादशी ब्रत करने के नियम उपयु'क्त प्रकार होने पर भी निम्नलिखित आठ प्रकार 


| हरे ) 


की महाद्वादशों मिलने पर एकादशो व्रत न करके महाद्वादशी का ब्रत करना चाहिए $ 
उसका विवरण अब लिख रहा हूँ। 


ब्रम्हवेवत्तंपुराण में उक भाठ द्वादशो का नाम इस प्रक/र है-- 
“उन्मोछितो वज्जूलिनी जिस्तशा पक्षवर््धनी। 
जया च विजया चेव जयन्ती पापनाशिनी॥ 
द्वादश्योड्ट्टो ; महापुण्या . सवंपापहर/द्विजा: ॥”! 
वर्थात्‌ हे द्विज ! उन्मीलितो, वज्जूलिनी, तिस्पृशा, पक्षवद्धिनो, जया, विजया, 
जयन्ती और पापनाशितोी यह आठ द्वादक्षों महापुण्य प्रदा, सर्वपापहरणा है । 
ब्ह्मवेवत्तंपु राण में उक्त है कि-- 
“दश्मीवेधरा हित्येनेकादशो यदेधते । 
न द्वादशी तु विदिता सोन्मीलनी भवेत्‌ तदा। 
शुद्धाप्येकादशों त्याज्या द्वादश्यां समुपोषयेत्‌ ॥/! 
दशमी वेधरहित होने पर भा एकादइशो में यदि वृद्धि होती है एवं द्वादशी को वृद्धि 
नहीं हो तो उस द्वादशो को उन्मोलिनी नाम से संब्रोधित किया जाता है। इस उन्मोलनो 
द्वादशी लगने पर एकादशी शुद्ध होते पर भी उसे त्याग कर द्वादशी का उपवास 
(ब्रत) करें । 
पद्मपुराण में कहा गया है-- 
“सम्पूर्णकादशी यत्र द्वाइशी च तथा भवेत्‌ । 
श्रयोदश्यां मुहुर्ताद वज्जुली सा हरिप्रिया ॥ 
शुक्लपक्षेथ्यवा क्ृष्णे यदा मवति वज्जुली । 
एकादशी दिने भुकत्वा. द्वादश्यां कारयेद्व्रतम्‌ ॥॥”” 
जिस पक्ष में एकादशी संपूर्ण रहती है, एवं द्वादशोसंपूर्ण रहकर त्रयोदशो के दिन 
द्वादशी अधंमुहुर्त मी रहती है उस पक्ष के इस द्वादशी को वज्जुलों कहा जाता है। 
शुक्ल पक्ष में अथवा कृष्ण पक्ष में इस वज्जुली द्वादशी रहने पर दशमो वेध न रहते पर 
भी) एकादशी के दिन भोजन करके द्वादशो में ब्रत करें| 
देवषिनारद त्रिस्पृशालक्षण--इस प्रकार कहा है-- 
“एकादशी द्वादशी च रात्रिशेषे त्रयोदशी।, 
तिस्पृशा नाम सा प्रोक्ता बअह्महत्यां व्यपोहति ॥२ 
प्रातःकाल में यदि कुछ समय एकादशी रहती है, उसके बाद द्वादशों रहे एवं रात्रि 
शेष में त्रयोदशी बने, तो उस द्वांदशी को त्रिस्वृशा कहा जाता है । त्रिस्पृशा द्वादशी रहने 
पर एकादशो परित्याग करके द्वादक्षी में व्रत करें। 


। 
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ब्रम्हवेवत्तंपुराण में कहा गया है-- 
“कुहुराके यदा वृद्धि प्रयाते पक्षवद्धिती । 
विहायेकाउशी : तत्र द्वादशीं समुपोषयेत्‌ ॥/ 
जिस पक्ष की अमावस्या और पूर्णिमा की वृद्धि होती हो उस पक्ष की द्वादशी को 
पक्षवर््धनी कहा जाता है। इस पक्षवद्धिनी द्वादशी के रहने पर एकादशी को छोड़कर 
द्वादशो के दिन उपवास (व्नत) करें। 
ब्म्हपुराण में कहा गया है-+ 
“द्वादश्यान्तुसिते 'पक्षे या ऋक्ष पुनव्वसु। 
5] नाम्ना सा तु जया ख्यावा तिर्थ.नामुत्तमा तिथिः ॥ 
यदा तु. शुक्लद्वादश्यां नक्षत्र श्रवर्ण भवेत्‌ ॥ 
विजया सा तिथि प्रोक्ता: तिथिनामुत्तमा तिथिः ॥ 
यदा तु शुदलढादश्यां .. प्राजापत्यं प्रजायते । 
जयन्ती नाम सा प्रोक्ता सवंपापहरा तिथि) ॥ 
यदा तु शुकरद्वादश्यां पुष्य॑ं मवति कहिंचितू ॥ 
तदा सा तु महापुषण्या कथिता परापनाशिनी ॥ 
जया च विजेया चेव जयन्ती परापनाशिनी। 
सर्वपापहरा ह्योता' कर्तव्या) फलाकांडिक्षभि) ॥7 
शुक्ल पक्ष की द्वादशो पुनवंसु नक्षत्र युक्त टोने पर जया कहलाती है, यह सभी 
तिथियों में उत्तम तिथि है । शुक्ल पक्ष की द्वादशी में यदि श्रवणा रहे तो उस ढादशीं 
को विजया कहा जाता है, यह सभी तिथियों में उत्तम तिथि है। शुक्ल पक्ष की हादशीं 
तिथि में रोहिणी नक्षत्र रहने पर, उम्र द्वादशी को जयन्ती कहा जाता है यह सभो पापों 
को नष्ट करने वाली है और शुक्ल द्वादशीतिथि जब पूष्या नक्षत्र युक्त हो; तब उस 
द्वादशी को पापनाशिनी कहा जाता है, यह महापुण्य प्रदा है। जया, विजया, जयन्तो और 
पापनाशिनी ये सर्वपापनाशिनी हैं, फ्लाकाड्क्षिणणो के लिए इनका ब्रत करना एकान्त 
अतंव्य है। ये चार महाद्वादशी रहने पर एकादशी छोड़कर ब्रत करें। 
जम्माष्ठमी, रामनवमी और शिवचतुर्दशी इत्यादि सभी ब्रतों में मी एकादशी के ब्रत 
जैसे विद्धा विचार करके ब्रत करें । अर्थात्‌ जन्माष्टमी तिथि सप्तमी के द्वारा, रामनवमी 
/तिथि अष्टमी तिथि से और शिव चतुदंशी त्रयोद्शी से विद्धा त हो, विद्धा होने पर दूसरे 
दिन ब्रत होगा | इस विषय में कुछ शास्त्र वाक्य नीचे उद्धृत कर रहा हैं। जन्माष्टमी 
“के बारे में अग्ति पुराण में कहा गया है--- ः | 
“अर्द्धरात्रमतिक्रम्य सप_्तमी हृश्यते यदि। 
विनापि ऋक्ष॑ कतंव्यं नवम्यामष्ठटमीब्रतम्‌ ॥”” 


( ८४ ) 
अद्धंरात्रि को अतिक्रम करके अर्थात्‌ मध्यरात्रि के बाद यदि सत्तमी तिथि किज्वचिन्मात्र 
भौ रहे, तो रोहिणी नक्षत्र शत रहने पर भी नवमी में जन्माष्टमी ब्रत करें । 


वेवत्तंपुराण में भी इस प्रकार हो कहा गया है. एवं अष्टमी रोहिणी नक्षत्र युक्त 

होने पर भी उस अष्टमी को छोड़ करके नवमी में: जन्पाट्रमी क्षेत करने का उपदेश किया 
गया है ।.यथा-- 

“वर्जदीया ' . प्रयत्तेव ... संप्तमीसंयुताष्टमी । 

बिना . ऋक्षेण « कतंव्या  नवमीसंयुताष्टमी । 

पूव॑मिधा सदा त्याज्या प्राजापत्पाक्षसंयुता है 


(बअम्हववत्तंपुराण) 


स्कन्दपुराण में भी इस प्रकार हो कहा गया है-- 
“पलवेधेःपि विप्रेन्द सप्तम्यां त्वप्टमी, त्यजेतू । 
सुराया विन्दुना रुएृष्टं गज्ञाम्भः कलसं यथा श्िँ 
जन्माष्टमौ प्रत के. दिन मध्यरात्र में (श्रीकृष्ण जन्म समय) में पञ्चामृत से स्तान 
कराकर श्रीकृष्ण जी की पूजा आरती और स्तुति इत्यादि करें। 
राम नवमी ब्रत में भी अष्टमो विद्धा त्याग करके ब्रत करें-- 


“ज्वमी चाष्टमी विद्धा त्याज्या विष्णुपरायणे) ।7? 
“ (अगस्त्यसंहिता) 


नारद पठ्चरात्र में मी इस प्रकार ही कहा गया है यथा-- 


“अष्टमी संहिता त्याज्या नारायणपरायणे) ।” 


इत्यादि । 
श्री रामचम्द्र जी का जन्म समय दिवा द्विप्रहर । अतएव रामतवमी ब्रत के दिन 
दिवा द्विप्रहर में (वेला १२ बजे) पञ्चामृत से स्नान कराकर पूजा आरती स्वृति इत्यादि 
करें । शिव चतुर्दशी व्रत में भी “शिवरात्रि ब्रते भृत॑ कामविद्ध विवर्जयेत्‌”” इत्यादि वाक्य 
से त्रयोदशी (काम) विद्धा चतुर्दशों को छोड़कर दूभरे दिन ब्रत करने का उपदेश किया 
५ + शया है। ब्रत रात्रि को ४ प्रहर में ४ वार शिवजी की पूजा करने का नियम है । असमर्थ 
:: पक्ष में प्रथम प्रहर में ही ४ प्रहर की . पूजा कर सकते हैं। हम वेष्णवों को शिवलिड्र 
पजा न करके कृष्ण मूर्ति में या शाल्ग्राम में शिव पूजा करना ठीक है। दूसरे ब्रतों के 
बारे में मो इस प्रकार के नियम अर्थात्‌ पूर्व तिथि की विद्धा होने पर दूसरे दिन 


द्रत कर । 


कक] 


नाम प्राप्ति के बाद शिष्यों के प्रति जो उपदेश दिया जाता है 
... _. उसका मर्म 

दोनों समय (प्रातः साय) शुद्ध भाव से आसन पर बेठ कर उक्त नाम का जप 
करें। कर में जप केसे किया जाय जान हें ।' दोनों समय जप के अतिरिक्त और सब 
समय (चलते, उठते, खाते ओर सोते समी समय) उक्त नाम का मन ही मन जप करने 
का अभ्यास करें । जप के लिए आसन पर बेठ कर पहले मस्तक में तालु के नीचे ठीक बीच 
में जो सहस्त्र दल पद्म है, जिसे सहस्त्रार कहा जाता है, उत्ती पद्म के ऊपर मस्तक के भीतर 
ही सूर्य जेसो ज्योति: है--उसी पद्म के ऊपर ज्योति के मध्य श्री गुरुदेव सामने मुख 
करके प्रसन्न बदन से विराजमान हैं--ऐसा भावना कर ध्यान करें एवं उन्हें मन ही मन 
/णाम कर उन्हें आत्मसमपंण करें और प्रार्थना करें--'हे गुरुदेव आप ऐसी झपा करें । 
जिससे हम आप द्वारा दिया गया नांम॑ अनन्य चित से. जप कर सके तथा भगवान में 
अपने को मिला सकें, एवं अपना उससे पार्थक्रय ज्ञान.से मुक्ति मिल सकें । पार्थक््य भाव 
मिट जाने पर फिर गुरुष्यान का! कोई प्रयोजन नहीं रहता, तांत्ययं यह है कि पहुछे 
अडय के मध्य भाग में श्री चरण रखकर श्रो गुरु के तरफ मुख करके श्री श्री राधा कृःण 
प्रसन्न बदन ज्योतिन्मंय मृत्ति में दण्डायमान है, इस प्रकार ध्यान करें और उन्हें 
आत्मसमपंण करें। उनके पाप्त प्रार्थता करें कि “हे भगवन्‌ मैं तन्मय हा क: तुम्हारे 
नाम जप कर सके; एवं प्रत्येक ताम जप के साथ मेरा शरीर, मन, प्राण, आत्मा तुम्हारे 
चरणों में मिला सकूं। मेरा पार्थक्य. बोध जिससे लुते हो जाय”. यह सब तब होता है 
जब श्री श्रो राधा कृष्ण के चरणों में मन स्थिर करके भागवन्नाम का सतत जप करता 
जाय एवं मन्त्र जप के साथ-साथ अग्नि में मन्त्र से धृताहुति देने के समान अपनी 
श्री चरणरूपी अग्नि में आहुति कर दे । . जेसे अग्नि में घृताहुति देने पर घृत को अग्नि 
आत्मसात्‌ कर लेती है, वेसे ही मुके भी भगवान्‌ आत्मसात्‌ कर लेवें, इस प्रकार स!चें । 
इस प्रकार नाम जप करते-करते जब अपने को पूर्णझपेण श्रो भगवान में मिला दे 
सकोगे, तब औ : उससे पार्थंक्य बोध न रहेगा, इसी स्थिति को समाधि कहते हैं । इस 
समाधि के होने पर भगवद्॒शन होता है । अवश्य ही इस में कुछ जिनम्ब होता है । घोरे- 
धीरे अभ्यास करने से ही हो सकता है। नाम की एक शक्ति है एवं अपने भो यदि हढ़ता 
के साथ इपत प्रकार श्रो भगवान्‌ में अपने को मिला देने का अभ्यास करें तो क्रमशः 
प्रगति होती र६गी । तुम सब अपने स्वभाव एवं चरित्र बहुत स्वच्छ रखना, पिता माता 
स्वामी और पूजतीय को भक्ति करना, उनके आदेश से चलना अब तुम सब भगवान के 
दास या दासी बन गये । ऋषि कुल में आश्रय लाभ किये हो, उनको ६टि सदा वुम्हारे 
ऊपर रहेगी। किसी प्रकार की चिन्ता या मव का कारण नहीं है। अत्र यह शरीर 

भगवान को अवित हो गया है अतः यह सवंदा पविन्न ही रहें । इस का ध्यान रकखें । 


( ५६ ) 


दोक्षा दान के बाद दीक्षित शिष्य गण के नित्यकर्म के सम्बन्ध में जो 
उपदेश दिया गया है उसका मूल भाव निम्न है- 


सुबह ही उठे । रात्रि के शेष प्रहर में निद्रित न रहें । कम से कम ४५ दण्ड रात्रि 

रहते हौ जग उठने की चेष्टा करे । उठ कर पहले दिस्तार्र पर बेठें । श्री गुर स्मरण और 
मस्तकस्थ सहख्न दल पद्म के ऊपर उनका ध्यान मर उन्हें दण्डवत्‌ प्रणाम करके भगवान्‌ 
का ध्यात करें। मस्तक में' सहस्न दल पौद्मोपरि भगदंत्‌ इश्टमृति का ध्यान करें। एवं 
बाद में मगवान्‌ का विश्वमधर स्वरूपी भाव एवं आनन्दमय भाव धारण करने की चेष्टा 

: करके सर्वश्नृंत उन की मूर्ति है ऐसा समझने की कोशिश करें । उसके बाद विस्तर से उठने 
के पहले इस प्रकार हृढ़ निश्चय करें कि “मैं दिन भर शयन से पहले तक सभी को 


भगवदबुद्धि से देखने की चेष्ठा करूंगा और मन हो मन प्रणाम कहगा”” किसी के प्रति. 


हिंसा विद्वेषाईि नहीं करूंगा, नित्यनियम ठीक से पालत करूँगा। मन ही मन हमेशा 
इष्टमन्त्र का जप करू'गा, किसी के साथ अप्तद्यवहार नहीं करूगा, सभो के साथ 
सद्वयवहार करू'गा, मिथ्या नहीं कहूँगा, सेवा बुद्धि से सभी दें निक कार्ये करूँगा, किसी 
को हादिक या किसी प्रकार का बलेश नहीं दूँगा इत्यादि ॥7” 

बाद में शौचादि स्नान करके स्वच्छ धोत वस्त्र पहन कर आसन पर बेठें | कम्बल 
का ही आसन श्रेष्ठ है। वेठकर तिलक करें । भंगवान्‌ के अंग में ये टिलक चिह्न है । 
ये शरीर की हमेशा रक्षा करेंगे । 

(शरीर के कौन-कौन स्थान में एवं कसे-केसे तिलक धारण करें यह मालूम होना 
चाहिए । इसके बाद मेरुदण्ड सीधा करके भजन में बेठे। यथा सुख आसन स्थिर 
कर वेठें। 

प्रथम मन को भौंहों के मध्य में स्थिर करें | यदि एक बार में न हो सकें, तो पहले 
जासाग्र में दृष्टि और मन स्थिर कर बाद में भ्रृदय के मध्य मन को खींच कर लायें। 
उसके बाद भौंहों से उद्धंदिशा में मन की दृष्टि चालित करके ब्रह्मरत्थ के उपरिभाग में 
ज्योतिमंण्डल-मध्यवर्त्ती दण्डायमान श्री गुरु मूत्ति (अपना जिस तरफ मुख हो श्रो गुरु का 
मुख भी उसी तरफ है. इस प्रकार) कुछ समय ध्यान करें । बाद में मन ही मन उन्हें 
दण्डवत्‌ प्रणति करें । 

इसके बाद श्री श्री राधा कृष्ण मूर्ति का ध्यान करें । वे अअने तरफ मुख करके है 
एवं उनके चरण अपने श्रदरय के मध्यस्थान में स्थित हैं, इस प्रकार ध्यान करे। अपने 
बायें आँख के सम्मुख में श्रीकृष्ण एवं दायें आँख के सम्मुख में श्री श्री राधा रानी का 
ध्यान करें। वे प्रसन्न बदन से देख रहें हैं इस प्रकार कुछ समय तक भक्तिपूर्वक ध्यान 
करें। बाद में मक्तिपर्वक मन ही मन दण्डवत प्रणति करके प्रार्थना करे “प्रभु, मैं 

तुम्हारा दास (अथवा दासी), मुे सवंदा अपने चरणों में स्थान देवें । 


( 5७ ) 


उसके बाद माला दायें हःथ हृदय के पास धारण करें और जप प्रारम्भ करें। 
अूद्य के मध्य में मन स्थिर करके--वहाँ मन्त्रोच्वारण करें। मन्त्र की ध्वनि जो 
सुस्पष्ट रूप में हो रहा है यूह अनुभव करने की चेध्टा करें । तब किसी मूत्ति का ध्यान 
नहीं करना होगा । स्थिर चित्त में मन्त्र की ध्वनि कान में सुनते रहे । (यह मर्न्तं प्वनि 
हो भगवद्रूप है, इस प्रकार सोचें | श्रो श्री राधा कृष्ण के चरण में मन स्थिर करके) 
यह नाम निरंतर जपते रहे । एवं मन्त्र जप के साथ-साथ अग्नि में मन्त्र से धृतादुति देने 
की तरह अपनी आहुति देते रहें । जेसे अग्नि घृत आहृति देने पर घुत को आत्मम्तात 
कर लेता है, उसी प्रकार मुफे भी भगवान्‌ आत्मसात्‌ कर ले रहे हैं इस प्रकार घारणा 
करें । इस प्रकार नाम जप करते हुए अपने को एक बार श्री भगवान में मिला दें ओर 
कोई पार्थक््य बोध नहीं रबखें, उसी अवस्था को समाधि कहा जाता है। यह समाधि 
होने पर भगवान्‌ दर्शन देते हैं। अवश्य ही इसमें बिलम्ब होता है। धोरे-धीरे अभ्यास 
करने से हो सक्रता है। मन्त्र को शक्ति है एवं अपनी दृढ़ आस्था के साथ अभ्यासपूर्वक 
उसमें अपने को तल्लीत करने से ध्यान की साधना प्‌र्ण हो जावेगी । 


माला के बड़े दाने से जप शुरू करें। माला में तजंनी और कनिष्ठा अंगुली स्पर्श करना 
निषिद्ध है। अंगुष्ठ, मध्यमा और अंनामिका के द्वारा दाना पकड़ कर जप करना 
ध्वाहिए । सुमेरू लाँंध कर, न जपे। एक बार शेष होने पर माला घधूमा कर फिर छोदे 
दाने के तरफ से आरंभ कर जप करें। माला में साधारणत: १०८ दाने रहते हैं । किन्तु 
एक बार माला जप शेष होने पर १०० बार मन्त्र जप हुआ इस प्रकार गणना करना 
चाहिए । एक घण्टे या डेढ़ घण्टे रहकर जप करें। अथवा जितना हो सके जप करें । 
जिन लोगों का अधिक कार्य होवे जितना हो सके जप करें । किन्तु प्रत्येक दिन ही जप' 
करना चाहिए। * 
जप करते समय बारें हाथ.बायें घुटने के ऊपर बायें घुटने के ऊपर गदेली रखें । 
कितना जप क्रिया गया उसकी संख्या बायें हाथ में ही रखना नियम है। (किस प्रकार 
. बायें शथ में संख्या रखते हैं । यह जान लेता होगा ।) 
जप शेष होने पर माला रख दें। उसके बाद भ्रूमध्य में श्री श्री राधाकृष्ण का 
ध्यान (पृवंवत्‌) प्रीतिपूवंक करें। उसके बाद मन हो मन दण्डवत्‌ प्रणति करके कहें, 
“्रभु मैं तुम्हारा दास (वा दासी हूँ), मुझे श्रीचरण कमल में हमेशा स्थान देवें ।”? 
उसके बाद फिर मस्तक में (पू०वर्त्‌) गुरु मूत्ति का ध्यान कर मन हो मन दण्डवत 
अणाम करें । एवं श्री गुरु के पास आाश्षीर्वाद हेतु प्रार्थना करें । 
साधारणतः एक बार प्रात) और साय॑ खूब स्थिर चित्तसे जप करें॥। अगर कोई 
काम रहे तो वे सब चुका कर जप शुरू करें। 


(. 5८ ) 


दूसरे समय में चलते, घूमते, सोते और बेठते (इतना ही नहीं शौच में मी बेठ कर 
भी), नाम जप किया जा सकता है। किन्तु माला में नहीं, मन ही मन । व्यर्थ समय 
नहीं गेंवायें । 
अशौचादि किसी अवस्था में माला जप एवं तिहक स्वरूप बन्द न करे। किन्तु 
स्त्री लोग अशुचि के प्रथम तीन रोज और प्रसव के समय में प्रसृति एृह में रहते समय 
माला न छेवें एवं तिलक स्वरूप न करे ।' उस समय भी मन ही मन जप किया जा 
सकता है। मद्य, मांस अण्डा प्याज ओर लहसुन खाना निषेध है; साधारण॑तः उच्छिष्ट 
भी न खायें । हि 
जूता पर में न रखकर हो जप करना ठीक है।. यह जप व्यवस्था मर्पादा के लिए 
है । किन्तु हमेशा ऐसा सम्भव नहीं है। अवश्या विशेष में जूता पेर में रखकर ही जप 
किया जा सकत। है । न्‍, 
सेवा बुद्धि से समस्त देनिक कार्य करे । किसी.को. कष्ट नहीं देना । शयन करने से 
पहले विस्तर पर बेठकर प्रत्येक दिन देनिक कार्यावली समस्त स्मरण करके परीक्षा कर 
देखें कि प्रातःकाल जो इढ़ निश्चय किया था। ऐसा चल सका कि.-नहीं, ठीक सेवा बुद्धि 
से कार्य किया कि नहीं, एवं सवंदा इष्ट मन्त्र. का' मन ही मन जप्‌ कर सका कि नहीं 
यदि किसी विषय में त्रुटि हुई हो, तो आगामी दिनःमें सावधान रहें एवं तद्गप और 


श्रुटि न हो, इस प्रकार संकल्प करके उसमें क्ृतंकार्यता के निमित श्री गुरु और श्री भगवान. 


की कृपा प्रार्थंथा करे । इस के बाद इष्टमन्त्र जप करते हुए सो जाये । 


श्रीगुरुपरम्परा 

१. श्री हंस (नारायण भगवान) १३. श्रो क्ष्यामाचाय जी महाराज 
२. श्री सनकादि भगवान्‌... - - १४ » गोपालाचायं जो ,, 
३. श्री नारद भगवान्‌ | 5 १५. , कपाचायंजी . ,, 
४. श्री निम्बाक भगवान्‌. १६. ,, देवाचायं जी कं 
५० श्री निवासाचायं जी महाराज. : १७. ,, सुन्दरभट्टाचायं जी ,, 
६. श्री विश्वाचायं जी ,, « १८- » घतनामभट्ट जी ,, 
७. श्री पुरुषोत्तमाचायं जो ,, * १९, ,, उपेखमट्ठ जो. ,, 
८. श्री विलासाचायं जो ,, २०. » रामचन्धभट्ट जी ,, 
९, श्री स्वरूपाचायं जी ,, / २१० » वामनमद्ठ महारा। 
१०. श्री माधवाचायं जी . ,, २२. , केंष्णमट्टजी ,, 
११. श्रो बलभद्राचाथजी .,, २३. ,, घद्याकरभट्ट जी ,, 


१२. , ध्याचायंजी » २४- » श्रवणभट्ट जी ,, 


॥: 


थक, 
आस 


२५. श्री भूरिभट्ट जी महाराज 
२६० » माधवमट्ट जो 
२७. ,# श्यामभट्ट जी 
श८. » गोपाल्भट्रजी ,, 

२६. भ्रो बलभद्रभट्टाचायं जो महाराज 
३०० श्री गोपीनाथभट्ट जी 
३१- थो केशव भट्ट जो 
३२- श्री गांगलभट्ट जी 


2 


फ् 


रु 
॥।॒ 


३३. श्री जगद्विजयी श्री केशव 
हे, काइ्मीरीभट्टू जी 
३४० श्री आदि वाणीकार ८४ 
श्री श्री मट्टाचायं जी, 
३५- थी महावाणोकार श्री हरिव्यास 
देवाचायं जी महाराज 
३६. » स्वभूशम देंवाचायं जी - 
महाराज ] 


कर 


चु 


३७. ,, कर्णहर देवाचाये जी .. .,, 


३८० ,, परमानन्द देवाचार्य जी .,, 
« ३९. » चंतुर चिन्तामणि देवाचाये 


४०० , मोहनदेवाचायय जी 


हु 


४१५ , जगन्नथदेवाचायं जी ,, 


( ४९.) 


४२. श्री माखनदेवाचायं जी महाराज 
४३. ,, हरिदेवाचायं जी के 
४४. ,, मधुरादेवाचायं जो + -# 


४५. ,, श्यामलदास जी क्र 
« ४६. ,, हैसदास जी ५७ 
४७. ,, हीरादासजी ही] 
४८. ,, मोहनदास जी रा] 
४९. ,, नेनादाम जी महाराज ,, 

' ब्रजश्दिह्दी जी छः 


४०. ,, काठकोपिनप्रवत्तंक श्री इन्द्रदास' 
जी काटियाबाबा महाराज 


५१. ,, बजरंगास जी... , 
(नागा) जी महाराज 
४२, ,, गोपालदास जी हि प 


४३. ,, देवदास जी फ 
५४. ,, ब्रजविदेही महन्त चतुशसम्प्रदाय 
» मेहनत श्री रामदास जी 
काठिया बाबा 
५५. ,, ब्रजविदेहो महन्त चतुःसम्प्रदाय 
.._ » महन्त श्री सन्‍्तदास जी 
काटिया बाबा 
५६- ,, ब्जविदेही महन्त 
चतुःसम्प्रदाय श्री महन्त 
» पैनड्जयदास जी काठिया बाबा 
५७. वत्तंमान ब्रजविदेही महन्त चतु# 
सम्प्रदाय श्री महन्त श्री रासविद्यारी 
दास जी काटियादाबा 


। 


श्रीधीगु रुचरणकमलेमभ्यों नमः 
श्री श्री ब्रजविदेही महान्त प्रशस्ति 


झिझ्िट एक ताला 


जयतु जय, दास धनज्ञय, ब्रजविदेही महान्त महाराज । हें 
जयतु जय, करुणामय चरणे प्रणति तोमारे आज ॥ १॥ घ्रुवपद ॥ 
काष्ठ, कठिन, कोपोनवन्त, शिरे जटाजूटी चूमे पदान्त, 
ललाटे तिलक उज्ज्वल कान्त, श्रीतुल्सीकण्ठे अपूर्व साज ॥ २॥ 
भजिते भजिते श्याम सुन्दर, लभिला ललित श्याम कलेवर, 
कृष्ण प्राय सवंचित्तहर, मधुर कण्ठे पिक पाय छलाज ॥ ३॥ 
अरुण नयने करुण दृष्टि जगते करिख्ले अमृत वृष्टि, 
करिया कल्याण कुसुम सृष्टि, अशुभेर शिरे हानिछ्ले वाज ॥ ४ ॥ 
सतत सुस्मित वदन चन्द लोचन चकोर परमानम्द, 
हेरिया मोहित भकतवृन्द, भूलिका आपन विषय काज ॥ ५॥ 
सकल शास्त्र सुनिःष्णात,, भजन प्रवीण परहिते रत, 
साधिते आएन जीवनब्रत,.. तराइले कत नर समाज ॥ ६॥ 
करिया श्रीकृष्ण मन्त्रराज दान, मृत्यु व्याल भीत करि परित्राण, 
कलिहत जीवे,. संचारिले प्राण, रूभिले सुयशः भुवन माझ॥ ७ ॥ 
कक ओगुरुपादप दुरमेकनिष्ठ, ब्रजंवल्लभंगोपालप्रेष्ठ श्‌ 
द मेत्रीकरुणागुणभूयिष्ठ. शिरे .. संश्लिष्ट “भकति ताज ॥ ८5॥। 
महान्त स्वभाव तारिते पामर, निजकाय विता याओ पर घर, 
जीवोद्धार लागि' सदाई तत्पर, पर्यटन तव शुधुइ व्याज ॥ ६ ॥ 
शिलं शले तव शुभ पदाएंण जा गाइल प्राणे नव जागरण, 
से शुभ विजय .करिया स्मरण प्रणम चरणे हे परिव्राज॥१०॥ 
कि दिये पूजिवे एडइअकिचन, बनफूछ शुधु करेछे चयन, 
मिशाइये ताहेभकति चन्दन, दिल “हरिदांस” दुष्कृति भाज ॥११॥ 


३ ला जेठ १३५६वाँ शिर्॑ वासी जनसाधारण के तरफ से ..../ 
ी गीत श्री हरिनारायण देव कविरंजन कतूंक रचित 
श्रीक्षब्रजविदेही महान्‍्त प्रशस्ति 
जय, जय, जय जय गुरुदेव 
ब्रजविदेही घतज्ञयदास, 
चारिसम्प्रदाय उच्च शिखरे 


।; 
८ 


(६१ ) 


विराजिन-यिनि ब्रजेते वास। 
करुणाधन मधुर मूरति 
अंधरे अमिय मधुरहास, 
भकतिर रसे श्री अद्भ भावना, 
श्रीवदने सदा मघुर भाष; 
अरुण. नयने करुण चाहनि 
विनाशिछे-भय शमन पाश, 
श्री... पदयुगल  द्यारद-कमल- 
वरामय-कर भक्त आश॥। 
# आशेशव सदा निष्वत्रह्मचारी 
षघडू दरशेन अदुट ज्ञान, 
विशेषेते न्याय -वेदान्त दरशने, 
नाहिरे-तुलना नाहि ए मान॥ 
तनिविकार शान्त दइन्दरहित 
सदा समाहित चितटो यार 
निरमिल विधि (हेन) सुमंगल निधि 
(मव) पारेर उपाय हल प्रकाश ॥ 


(श्रो गोपेन्द्र श्याम, शिलचर) 
श्रीधीश्रोगुरुम हिम्नः स्तोत्रम्‌ 


(श्रीअमरप्रसादभट्टाचायंविरचितम्‌) 


नम३ श्रीगुरवे नित्यं नमोस्तु गुरत्रे सदा। 


४ , 5 अज्ञानध्वान्तसंमर्न॑ यो मामुद्घ्ृतवान्‌ मुदा॥ १॥ 


“श्री कृष्ण कृपया नूने प्राप्ततानस्मि त्वां विभो। 

* कृष्णरूपों भवानु ह येतद्‌ विस्मरेयं न जातुचित्‌ ॥ २॥ 
ददेहि त्वच्चरण हन्दे भक्ति प्रेम्नेज्जितं सदा। 
तत्वज्ञानप्रदानेन चक्षुरुनमी लिते.._ कुछ ॥ ३ ॥ 
नास्ति पारो महिम्नस्ते नाप्ष्ति तुला तव क्वचित्‌ । 

* नास्ति सीमा गुरुत्वस्य त्वं नाम्ता कार्यततों गुरुः ॥ ४ ॥ 
येत संदर्शितं विष्णों) सर्वव्याप्तं परं पदम्‌ ॥ 

दः्वा विद्यां परे ज्ञानं दत्त येन नमोस्‍्स्तुते॥ ५॥ 


( ६२ ) 


निम्बाकंसम्प्रदायों या कृष्णोपासनतत्पर३। 
सदा गुर्वेकनिष्ठड. सन्‌ राजते धरणीतले॥ ६॥ 


रामदासों यतिश्रेष्ठ : प्रादुवभृंव तंत्र तु। 
“काठिया/-नामतः ख्यातों योगी ब्रह्मविदा वर) ॥| ७ ॥ 
परात्पर: गुरु त्वञज्च भवसंसारतारकम्‌॥ 
रामदासं सदा बन्दे भक्तया परमया मुदा ॥ ८॥। 
तच्छिष्यः सन्तदासो यस्‍्त्यागी संत्य परायणः । 
गुरुसेवी गुरुप्रेमी _ सत्तमों ब्रह्मवित्तमः ॥ ६ ॥ 
शास्त्प्रन्यप्रणतेा। च इष्ट ... विग्रहस्थापक: । 

तं॑ नोमि सततं भक्तया सम्तदासं पर गुरुम्‌ ॥ .१० ॥ 
सम्तदासस्य शिष्यो यः सनन्‍्तदासश्रियंकरः |: 
“काठिया! नाम प्रख्यातो ह्यस्मिन्‌ भारतमण्डले ॥ ११ ॥ 
ते धनझजयदासञ्च गुर वन्दे ह्हनिशम्‌ । 
शरणज्च सदा यामि नित्य गुर्वात्मदेवत)॥ १२॥ न 
ब्रह्मा नन्दामृतास्वादी देहात्मबुद्धिव जितः । न 
ईशावितमन:प्राणो . यो... वोधविवजित: ॥ १३ ॥ > ६» 
यद्धपुरदशनिनेव-ता पशान्ति:. प्रजायते.। 
चित्तह्वादकरं -तड्च .. प्रणमामि . सदागुरुम ॥ १४,॥ 
परमेशें 5 सदा. रक्‍त॑ यतिवरमनुत्तमं। *%. «५ 
निश्चिन्त परमानन्द चित्तशान्ति प्रदायकम्‌ ॥ १५॥  « 
वासुदेवस्वरूप॑ त॑ .. जगन्मंगलविग्रहम्‌ । | 
आविभू'त नराघारे -गुरं ब्रह्म . नमाम्यहम्‌ ॥ पु. 
जीवोद्धारत्रतें , युक्तो. भगवच्छक्तिघारक/॥ . «» + 
जीबानुद्धरते बच... कर्णापूर्णणानसः ॥ १७॥ 
सदाप्रशानचित्तो यो, वासुदेवपरायणः ! है 

त॑ नोमि सतत भक्तया परमानन्दसद्‌गुरुम ॥ १८॥ 
संगोपितात्मशक्तियंश्चरति छोकवत्‌॒ सदा । चक्र 
त॑ गुरु सतत वन्दे ममत्वबुद्धिजितम्‌॥ १९ ॥ 

योइद्रेष्टा. सर्वश््तानां समदुःखसुख३ क्षमी ॥ 

समत्वयोगयुक्‍त त॑ गुर. वल्दे अहनिशम्‌ ॥ २०॥ 

शास्त्रानुशीलने . निष्ठ सदाचारप रायणम्‌ । 

श्रीघनश्अयदासं॑ प्रपद्येपहूँ . सदा गुरुम्‌ ॥ २१॥ 
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गुरुभक्तिपमायुक्त॑ गुरो: प्रियंकरं सदा । 
धनकझ्षय गृद वन्दे गुह्सेवापरायणम्‌ ॥ ५२ ।। 
गुर्वातन्दसदानन्द गवर्थ सर्ववेध्रितम्‌ । 

“गुरो हुतामन३३ प्राणं गुर नोमि धनश्नयम्‌ ॥ २३ ॥ 
शास्त्ज्ञों मन्त्रविदूभक्त: शास्त्र व्याख्यात क विदः । 
शास्त्ररचाकोी यश्च निम्बार्प्थचा रण: ॥ २४ ॥ 
निम्बाकंमत ्याख्याता '-.. द्वेताइतप्रचारक2 । 

! .(त) धनज्ञय गुए' नोमि ज्ञाने भक्ती प्रतिष्ठिम्‌ ॥ २५ ॥ 
पूर्वाचार्यंचरिश्राणि योड्लिखत्‌. सर्वेमंगल: ॥ 
प्राकाशयक्ष्च यस्‍्तानि जगत॒कल्थाणक्राइक्षया ॥ २६ ॥ 

** स्थापितवांश्चदेशेषु दयाश्रमान्‌ धमंगुसये । 
सर्वहिते रतं॑ तञज्च भजामि सततं गुछम्‌ ॥ २७ ॥ 
सिद्धान्तनि्णये . दक्ष शास््रानन्द॑ विमत्सरं । 
श्रोत्रियं त॑. गुर नोमि अज्ञानतिमिरापहम्‌ ॥ २८ ॥ 
गेन प्रज्वालितो ज्ञानप्रदीोपो हृदिकन्दरे । 
नाशिता: संशयाः सर्वे छेदितें भववन्धनम्‌ ॥ २६ ॥ 
दर्शितमात्मरूप॑ _ततः जनिता भगवद्रति: | 
महिम्न: स्ववने तस्थ्र कः समर्थ: कदा भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
हे गुरो ! महिमातस्ते सद्दा स्फुरु में हृदि । 
भवतु विमछा . भक्तिस्तत्याकमले. मम ॥ ३१ ॥ 
क्षमाशील: सदेव हव॑ सतत॑ मक्तव॒त्सल: । 
नित्यापराधशीलस्य _ अपराधान्‌ क्षमस्व में ॥ ३२ ॥ 
नास्ति में याग्यता काचित्त्मेव शरणं मम । 
अशरणशरण्पस्त्वं कृपां कुझ ममापरि ॥ ३३॥। 
केशेपु मां गृहोत्वा त्व॑ं संसारसागरात्नव । 

* आनीय पादपदूमे ते स्थापय मां सदाउच्युतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
नमो5स्तु गुरवे तुभ्य॑ संसारा्ण॑वतारक । 
ससारसागरे मग्नं मां समुद्धर हे गुरो॥ ३५॥ 
न जातु विस्मरेय॑ त्वां न॒ त्वं मां विस्मरे: क्वचित्‌ । 
भवतान्मे परा भक्तिस्‍्त्वयि जन्मनि जन्मनि ॥ ३६ ॥ 
देहि मे प्रेमभक्ति त्वं कृपया स्वात्मसाव कुछ । 
गुरो ! त्वच्चरणद्नन्द्दें भूयो भूयों नमाम्यहम्‌ ॥ ३७ ॥ 
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